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3 
“हस वक्त यह जगत कसा भयानक मालूम पड रहा है । इस घादनीने 
तोभौरभीरगजमायाहै। वेडोेसे दन कर जमीन पर प्ी हर दूर तव 
निसाई देती है । वीच-बीवम वरे हए पेड की निका निगाहो के सामने पड 
करमेरे दिल पैः साथ भ्या काम करती दते म ही जानता ह ।1*“ 
धीरे धीरे यह्‌ कट्ता हमा वीस वाईस वष तै सिन का एक युवा बहे भारी 
मौर शसवने जगल मे इधर से उधर चूमरहादहै। मोरा रग, हरएकमग 
साफ भौर मुढौल, चेहरे से जवामर्दी मौर बहादुरी बरसरही दहै, मगर साथ 
ही ते पित्र ओर उदासी भो इसमे खूबसूरत चेहरे से मालूम पड रही है। 
ूमते धूमते इस नौजवान बदादुर के कान मणक रोनं की ददेनाक् यावाज 
भाई जिसे सुनते हौ वह चोकं उ भोर इधर-उधर ध्यान लगा कर देखने लगा 
मभ दुसरी यार बह आवाज सुनाई न पडी । 
यहे ददनाक भावाजरेसौन थी जिसे सुन कर मौर भीमपन दितिको 
सम्हाल सक्ता । हमारा यह्‌ बहग्दुर नौजवान तो एकदम ही परेशान हो गमा 
म्योकि यह्‌ जितना दिलेर भौर ताकतवर था उतना हौ नेक भौर र्हमदिल भी 
या। भावाज कानमे पडते ही मसूमहो ग्याथा कि यह्‌ किसी कमतिनि 
गौरत कौ आवाज है जिस पर जरूर कई जुल्महो रह! दै । अ।लिर इसे रहा 
ने गया भौर यह भावाज की सीध पर पश्चिम की तरफ चल निक्ला। 
पोडीहीदूरजानं परफिरवसी ही ददनाक वाज इस बहादुरकरे माद 
तरफ आर जिषे सुन यह बाद तरफ कोमुडाभीर थोढीहीदेरमे उत 
जगह्‌ जा पुषा जहा से पत्थर जसे क्लेजे को भी गला कर बहा देने वाली वहं 
मावाजयारहीयी। 
पहा पह कर इसकी तमीयत ओौर भी धवडाई सौफ, ताच्जुब भौर गूस्ते 
भजथ हालत हो गई ओर कलेजा धक्-थक करने सगा क्यो्फि उतत अगह्‌ 
परर एता हो दृश्य नजर भाया। 


६ भरेद्र-मोहिनी 


निस जगह यह जवान पव कर वदा हम उस सामने ही एक बदा-ता 
पीपल कापेढथा) आधी रातके दस सनेम ह्वा सलगतैसउसवेदकषौ 
पत्तिया लडवडा रहौ थी 1 उसी वेह षौ एक मोटी दासरके साथ एक लाए लटक 
रही थी जिसकेषरमे रस्सी वधी हर्द थौ भौर सिर नीचेकीतरफया१ दती 
लाश फो देखकर हमारे नौजवान बहादुर कौ वह्‌ दशा द्‌ थौ जसाकरिहम 
उपर लि चुके दै । 
उत लाश को देखकर नोजवान ते म्यानसे ततवारलैच ती जौ उमके 
कमरमे दधी हुई घौ मौर मागे वड़ा । पास जाने पर मालूम हमा कि वह लाश 
एक मौरतकी टै! साडी उसकी जमीन पर लटक रदौ थी मौर करई जग्मे 
वदननमाहौरहाथा दोनो हाय मी नीचेषषी तरफलटकरदैये। 
वह बहत गोर से उस लाश को देखने लगा 1 तेम ही हवा का एक तेज 
श्लटका आया जिक्षके सवव से वेदकी तमाम घोटो-छोरौ डालिपा हिल हिल कर 
श्चौका से तमी) बहु डरी भरी जो चद्रमा की रोनी को उस क्नाणे तक 
पषटैवने नही देवी थी जोरसेएके तरफकोहट गई ओर चद्रमा की रोशनी 
चहूत योडी दर कै लिए जस लागके ऊपर पडी 1 साय ही नौजवान बे विल्नुल 
दोगदे सड हो गये क्योकि उस भौरत का बहरा जो पेडके साथ बहोष उन्टी 
लटक रहौ थी उस चौदसे िसीतरह्‌ क्मनेथा जिसकी रोशनीने धषणभग 
के किये उसके बदन प्रे पड केर उसकी हालत नौजवाने चो दिखता दी यी। 
नौजवान का घाद की इस रोशनी मरे एक बातत मौर भो ताज्जुव को दिखा 
पडी 1 वह्‌ उल्टी लटकी हुई भौरत विल्कुले जडाऊ जेवरों से लदी हुई थी भौर 
धसं घात कौ देख कर्‌ नौजवाने के ग्वयाल करई तरफ दौडने लगे। 
वह्‌ जल्दी से उस लाण के पाम जाकर देखने लगा वि दसम वृखदमरै 
यानही \ नाके पर हाय रखा, सास चल रही धौ जिससे मालूम भा कि यह्‌ 
नाजुक भौरत अभी तक जी रही है 1 अव ष्सकीो तवीय कृद खु रह्‌ मौर 
इसने दरस बात पर कमर्‌ वाधौ क्रिजिसतरहभीहो सकेगा इसेउतार करः 
इस्रकी जान चचाऊ णा भोर उस शतान के वच्यचेको पूरी सजा दूगा जिसने द्सके 
सायरेसी बुराईकीदै) 
यहे सोक कर बह बहादुर नौजवान पेड पर चढ गया बौर वदत होशयारी 
` साय उत्त रस्ते का खोला जिससे षह मौरत सटक द्री धी । उमे धीर धीरे 
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जमीन पर शोडा बौर तव भाप भी नीचे उतर माया गौर उसके परसे रस्सी 
खो उसे सीधा करपेदके साथखडाक्रदिया, मग्र हायसरेयामे रहा 
जिसमे उसके वदन षा तमाम सून जो बहुत देर तक उल्टे रहने के सवव सं सिर 
की तरफ उतर आया था लौट कर तमाम वदनम फल जाय। 
कु देर आद उस भीरत न आल खोली मौर बठना चाहा । बहादुर मौ 
जवान ने धीरे से पे के सहारे उसे बडा दिया भ्रीरपू्ा * अव मिजाज कसा 
है? जिसके जवान मे वह्‌ कुछ न बाली, हा आत उठाकर चद्रमाकी तरफ 
देखा फिर चिर नीचे करके बहुत धीरे धीरे बोलने ली । 
भौरत आपने मेरी जान बचाई । इसका बदला म किसी तरह पर नही 
दे सकती । गगरजम भर आपव जू बतन माजू तो भी धुरा नही हौ सक्ता। 
नौजवान शसते कटने को कोष जरूरत नही, ने तुम्हारे साय कोई नेकी 
नही मषी वस्किर्मैने अपनी भ्ार्दकौनि अपने कोपापि काभागीदहोनैमै 
वामा । मैने मपनौ जान लढा कर तुम्हारी जान नही वचाई, राह चलते एस 
जगह्‌ आ पवा मौर तुमको इस हालत मे देख करो कृ हौ सका किया 1 
मतो क्या को पत्यरके कतेजे वाला भी पस जगह भकर तुम्हारी-सी मौरत' 
को एसी दशा मे देता तो बिना वचये भला कही जा सकता था ? तिस परर 
जोनरामी जानता होमा किर्द्वर को चोन दहै उत्ते तोस्वप्नमे भी कमी 
फसा नं होमा इसलिए मैने भपनी ही भलाईकी कि अपने को राक्षस केहलाने 
मे बचाया । 
दस बीचमे कई दफे हुवा कै प्नोके आये जि-होने उस पीपल की डालियो 
की हटा हटा कर धद्रमा की रोशनी को उन दोनो तक पैन दिया जिससे 
एक कौ दूसरे ने कुष भच्छी तरह देखा 1 हर दफे उस नाजुक मौरत ने मीठी- 
मीठी वतिं कहत उस नौजवान कौ सूरत को देका मगद्‌ देख द क्षिर नीवा 
कर लिया तथा बात सतम होने पर यह्‌ जवाब दिया 
आस्त भु इतनी बुद्धि नहीरहै कि आपकी हन वातो का जवाचद्‌ 
( करयो आल्िरतो भौरतह, हां म इतना जरूर कह सक्ती ह कि भ्न मेरे 
¡ सपय जौ कू किया उत्तेरे ही जानती हु, कहने कौ साम्य नही भौर बहत 
घाते करे का यह मौक। भी नही क्योकि जमर हम लोग यहा देर तक रहगेतौ 
} नक्र ही हम तीनो ही की जान बूरी तरह जाएगी । 
॥ 
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नौजवान (ताज्जुवसे) ब्रहापरतो वाप हमारे तुम्हारे तीसरा कौई 
भौ नही है) तव तुमन यह कसेक्हा कि हम तीना की जान जायेगी? 

आओौरस्त (अचीसासतेकर) हाय । मेरी बहन भी सी जगह है। 

नौजवान (चौक कर) हैँ यहा पर तुम्हारी बहनभौ है ।कहा है जली 
ताभ जिसमे उसके भी वचान की फिक्रकौी जपे। 

भौरत (हाथ से बतला कर) इसी जगह गडी है । 

नौजवान अयदजमीनमे गडीहै तो वहकब की मर गई होगी) 

भौरत (चद्रमा कौ तरफ देल कर) नही नही, उसे गडे बहूत देर नही 
हुई है, मुक्षको लटके के वाद बदमाशो ने उसे गाडा है । सिवाय इसके वहं ए 
1 सम्बे चौड सदरुक म रख करं गाडी गई है, अस्तुः जरूर अभी तक जीती 

| 


इतना सुनते हौ बह नौजवान उठ खडा हुभा ओर उसे ओरत की बताई 
हर जमीन को खजर से सोदने लगा, वह नाजुक ओौरत अपन हाथो तेषा 
की मिट्टी हटाने लगौ । 

सदूक बहुत नीच नही गाडा गया धा इसलिए उसके ऊपर वाला तस्ता 
बहूत जल्द निकल गायो । 

सद्रक म ताला नही लग था 1 नौजवान नै आसानी से उसका पल्ला उए। 
कर किनारे किया श्रौर तव दानोनं मिल कर उस भौरत शै सदूक से बाहर 
निकाला जो च र यहौश पडी हृईयी। इसके वदनके भौ कुत गहने 
जाऊये मौर साडी भी वेशकोमती थी। चेहरा साफ नजर नही भताथ 
तौ भो बु कुचं पडती हुई चद्रमा क रोशनी उतकौ सूबसूरती कौ चिप 
रहम नहीं देती धी । 

सेन्द्रं के बाहर निक्लन ओरं ठण्ड हवा लगन परदो घडीके वाद ब्दी 
जाकर उसे होश माया । तज तक यह्‌ सौजवान भौर वह माजुक भीरतं भपने 
शूमाल भौर माच से उसके मुह पर हवा करते रहं । 

होशमे मति ही उस मीरतने चौक कर उस्न नौजवान तथा उस नुकि 
अौर्त की तरफ देखा भौर धीरे-से बोली, " बहिन, मेरी यह दशा करे हुईं? 
उसने जनाय दिया ' यह वक्त इत सव बातो ॐ पृने का नही है 1 एस ममयर 
इम लोगो को यही चाहिए कि सिवाय भागने के मौर द्छन करैः दल्वि जद 
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कदूरन निकल जां बातत तकन यरे, हा जव ईश्वरम लोगोको किमी 
हैफाजत की जगह पर पटच देया तव सवकु वह सुन लेगे 1** 

कलना सुनने ही वह उट कर वठ गरई भीर इधर उधर देखकर फिर वली, 
(बहिन, क्या हेम लोग एसी जगटं भ पसे ह कि सिवाय भागनके मौर वु 
री नही करं कषकते? मगर रेसाहो तोमर भागन क, तषार मयर कमत 
ह्म तना तौ बतादो कि यहं मौजवान जो तुम्हारे पराप्त वठारै कौन टह ओर 
परे बगल मे यह गडा कता है जिसम सदूक स दिखाई पडता दै?" 

ओरत रै जापही नहीं जानती कि पट्‌ बहादुर जिसने हमलसोगोकी 
तान वचा कौनरहै, हा इस गहहं ओर सदूक् का हान जानती हु मगर स 
पबत वाय भने के मुक्ते गौर्‌ कुछ नहो पूरता \ गर्‌ तुम्हारे प भगनिकौ 
तकक्तनदहौतो बोलो उठा कर तुम्हारे यहासे निकालते जनेकीप्क्िकी 
श््‌। 

दूसरी जरत नहीं नही, भब मँ वसू्ी तुम लोगौके साथ घल सकती 
ह्िलोचलोर्येतयारहू। 

यह कट्‌ बर वह्‌ ठठ खडी हुं जीर चलने कौ तयार हो गई । 


२ 


तीनो उस जगह्‌ मं धीरे-धीरे राना हुए ! उस मौजवान मौरत नै जो पेड 
प्रस उतारी गर्ह्यौ कहा, ' मे मणि चलने दो क्योकि मै बहत जलल यहाने 
निकल चलने का रास्ता जानती है, भौर तुम दोना पुपचाप मेरे पौषे पीये 
आमो }"" नौजवान भरतं आगे हुई मौर सीषे पर्चिम कयौ तरफ जल निकली, 
ये दोनो भी नुपरचाप उसके पी पे जने लये । 

लगभग घडो भर चलनेकेवादये तीनो एक नदी के दिनारे पटहे जिसका 
पाट बहते घौडानधा मगर इतनाक्मभीन था क्क्व फेंका हभ 
[प्र या ढेला उस पार पटच सकता 1 

घोटी घाटी दो खूबसूरत किर्तियां तिनारेपरषृदटेमे वयौ हुई दिवा 
“पटी जिन प्रसेन षे ज्िए हसके-हसये डंडे भी पटेये! वह नाजुम रन 
सी जगह खडी हो गई मौर अपन पे आने वसे दोनो से योनी, ' जलम इनं 
मसे किसी एक किष्ती पर सदार ता, देर मद क्रो ।'" यह्‌ सुन नौजवान 
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मे कष्हा परितेतृमदोनोसवारहोलोफिरर्ैभी सवार हो जारङधमा 1" य्ह 
कहु भपने हाय का सहारा दे दोनो मौरता गो किती पर सवार कराया मग 
जव खुद चने लगा तब उस नाजुक मौरत ने रोका भौर ष्टा " परहिते उप 
दुसरी षिग्ती को किनारेसे खोल कर दस किती वे साथ बांधलोतवतुम 
सवार हा क्याकिं उस किश्तीको भौ मै अपने साथसेती चलूगी । 
नौजवान दूरी किश्ती वो सये साय याध वर ले चलना वेफापदे है 
भौर हमारी किण्नौ उसके सराय बधने से यत्रनी तेज न घल सकेगी जितनी 
अकेली ॥ £ | 
आरत नही,जो र्मे वहती ह उस करो, इसका सवव तुम्दं मालूम नही । 
वस भवदेर कएने मे हज होगा )^अजर्दो उस किष्ती मो भी इसके पाप यद 
करतुमस्वारदहो जामो) 
नौजवान न यह सोचकर कि शायद द्समे कोई भेद हौ उस द्रूवरीं किष्ती 
कौ किनारे स सोल अपनी किरती के साय माघा मौर खुद सवार्‌ होकर विशतीं 
किनारे से हटाने वे वाद डंड लेकर लेने लगा । 
आरत भव मेराजी धिके हुमा सौर जान बचने की उम्मीद हुई । यहं 
सब आप कौ बदौलत है) व्रं माप हस तरफ माकर षयि, मँ किष्ती सेकर ५ 
चलती ह्‌ । 
नौजवान वाह1 म वटू भौर तुम मिती सभो! यह्‌ भो सूब टी । 
चस तुम दोना-चुपचापे वटो रहो देखो म करितन तेज दते ले चलता हु । तुम 
लोगोकेतो -भीत्तक होश भी चिकाने नही हृएहोगे। हौ यह्‌ तो 
वि अभी तकं तो मुञ्षको तुम तुम" वह्‌ कर पुकास्ती रही मयर जव से किती 
परसवार हूईहो आपक्ह के पुकारने लगी इसका क्या सवबहै? 
बातचीत सेस।फ मानूम होता है कि तुम पठी लिखी हो \ गभरग्तान हीषा 
तोरम इस वात का लयालेनकेरता ओर कभौ तुमसे यहु सवाल न करता। 
उन दोन ओरतो ने सका जवाब बुध न दिया गसिकि मुस्कुरा कर पिर 
नीचो कर सलिया। 
नौजवान भला किसी तरह्‌ तुम दोनो के चेहरे पर हषी तो दिखाई दी॥ 
आस्त क्र लाग काफी दूर निक्ल आये । अव अगर यह किष्ती पो 
हमारो किष्ती कै माय वधो हई चली माद्ीतै दुवादोनायतोहम तोम 
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धुरे तौर पर निश्चित हौ जाए 

सौजवान इस दूसरी र्विश्ती को अपने साथ लाने के सवव अव मे वसूवी 
समश्च गया, जहा तक हो इते जल्द डूबा ही देना चाहिये मौर सो भी इस तर्ववि 
सेकिहमारी किती को कोई नुक्सान न पडुचे ! 

यह्‌ कह नौजवान ने डाड खता व द कर दिया भौर अपनी किंश्ती से उतर 
क्र उस किश्ती पर गया जो पौ वधी हुई थौ। इसने अपनी वमर से खजर 
निकाल एक हाथ जोर से उसकी पदी मे मारा जिससे सूराख होकर उसमे पानी 
आने लगा इसके वाद नौजवान ने अपनी किश्ती मे भाकर उसे खोल दिया मौर 
धीरे सं सकर मपनी विक्ती कुछ भागे बढा ले गया । 

देखते देखते उस दुसरी किंश्ती म जलं भर भाया मौर वह्‌ दूब गर्ई । भव 
नौजवान न अपनी किश्ती सूब तेजी से भागे बदाई । 

नदी का जल बिल्कुल ठहरा हुमा मालूम होता धा जसे निसीनै फण विया 
दियाहो। चद्रमा भौ अपनी पूण किरणो से साफ भासमान म उदाहुमाथा। 
ये तीनौर्मिर्ती पर वैठे चते जा रहै थे ! तीनो नौजवान, तीनो खृबसुरत तीनौ 
नाजुक्वदन, आपु मे देख-देख कर खुश होते मुस्कुराते आर डे चलाये चले 
जतिथे। 

नाजुक भौरत ने हस कर हमारे नौजवान वहादुर से कहा, “यस अये हम 
लोगोको किसीकाडर ओर खौफनही है, क्तौ को धीरे धीरे बहने दीजिए 
आओौर मेरे परास माकर बिए ।” 

नौजवान भी यही चाहता था कि इन दोनो के पात बैठ केर बातचीततसे 
मालूमक्रेकतिये दीनो कौनरहु, क्योकि अव वात करने का मौका बहत यन्ा 
है, भस्तु उसने डाड सेना बन्द कर दिया वल्कि उह उठा कर विततौ मेल 
लिया भौर खृशी बुशी उस जगह भाकर चठ ग्या जहा वे दोनो भौर बैठी 
इं थौ 1, 


र 
{कर्ता धीरे धीरे दहने लगी । नौजवान ने दोनो भौरतौ नी तरफ देव 
करषहा, "अवे ह्म बिल्कुल वेखीफ है, मुदै तो दिस्िकाडरन था मगरतुम 
लोगो कै सबसे डरना पडा) जद तुमदोनो का हाल जाने विना जी बहुत 
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हौ वेचन हो रहा है ओौर इसे अच्छा समय भी वातचीत करे कान मिलेगा ।" 

नाजुक भौरत परहिते आप कहिय वि यापका यानाम, कहा कैर्न 
चलि है ओर उस जगल म--{काप कर) भोफ याद करत वत्तैना दहलता है 
--आप कसे पटुचे ? 

नौजवान पहिले तुमको अपना हाल कहना चाहिए क्योकि तुम्हार पर्न 
के पहिते हीमे यह्‌ सवालकर चुका ह सिवाय नवे मेरा कोई विचित्र हात 
भीनहीरैःहा तुमदोनोकी हालत जव यादकेरताहु तोजषूर वदन के 
रोगटे डे हो जाते है । हाय, उसका कसा कलेजाः था जिसने तुम दोनो के साथ 
णेसा सलूक विया । 

दुसरी भरत (जो जमीन से निकाली गई थी) हा बहिन, पहिते तुम 
ही अपना हाल कहौ क्योनि मरौ तवोयत भौ यह्‌ सुने बिना बहत हौ घवडा 
रटीहै कि मेरी वह्‌ दशा किंसनकौीथी। 

नाजुक मौरत अन्या पिले मै ही अपनी -रामकहानी कहती ह । (नी 
जवानकी तरफ देख कर) आप श्रौर कुं हाल न किये तो कमरे कम 
अपना नाम तो बता दीजिये जिसम वात करे या पुकारने का सुबीता हौ । 

नौजवान इसपर कोई मुजापका नही, सुनो मेरा नामनरेद्रहै। बस भव 
जन तत तुम दोनो का प्रर हाल न मालूमहोगा मै ओर कुखन कटा । 

माजुक मरत हाहा अब आप दिल लमाकर मेराहाल सुनिये, म 
नन्तीहं। 

इन लोगो ने विश्तौखेना वदक्र दिया या मौर एक-दूसरे की बातम 
स्तनाप्गेनहारदैयेविडइट्‌ किश्ती की चाल भौर बहाव काकु खयालन 
रहा था जिमसं बह्‌ वहती हुई कद्ध किनारे कौ तरफ ह गई । 

अभी नाजुक भौग्त न अपना किस्सा कहना शुरू नही क्याथाकिन 
सोमा क वि्ती एक घनं पौपल वे पेड के नीचे षटूचौ जो नदी के निनारेही 
परया! 

हून लोगो कौ तिर्ती उस पेड कै नीचे पटुचो ही थी पि ऊपरसे आवाज 
नाई, मलानरेद्रततेजामगाके) जबवयारयाकी फिकरिक्योहोमौ । मगर 
हम भी तुम्हारे मोस्ताद ही निक्ल रास्ताही याकरबद कर दिया। भला 
अवद्नापे बद तो सही दैवे वितना हौसला स्वत हो 11 
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ट्स जवाज क मुननन्यव नाना नीसतें ठस मर हमारा बहादुर नौजवान 
एकल्म तमपा जिनम दाना नौगना का वडा ताज्जुवे टू क्योकि उम भावाज 
का भूनकर च धवजा गत यी । उनका पूगा विश्वासदहो ग्याथाकि कोई हम 
शरागा का रण्मन ना दष्टा जीर उरक मारे उनका वदनं कापन लमा धा, 
म~ न्मार वशान्र नौजवान नरद्रका हसन दव उन दानां की विचित्र हालत 
हागटरनौ- च यउनकं गट करा नरफदेवनलगी। नरेद्रन हम कर कटा 

धवाना मत न्ण्वाम टम पनी किंश्ती प्र बृलाता हें ।"' इतना कह उमर पेड 

कौीनग्फ देखा जोर प्रात -- बव भूतन 1 जव वेर म उत्तरेगाभी किकऊ्पर्ही 
व्रह्म -ल्मा? जा ज्निार पर 11" 

सवात्र नना जवम नौचननो सान का, जाया विश्तील जाओ! हिं 
हिरि लि किष्नीत जानाक्यादूमीय्य्टाद्ै। द्रु, ताण्साम-व्रषढदिया 
कि सिवाय किनारे गान क इम क्िप्ताश्येतूमनागल जा ही नही सकते \ 
बचाजा, तूमतामू् जानि चाक भागयं परर अव कहा जामा ? तीन दिन 
कयश्रूलाप्यामामे जज नुम नीना काम्वाय चिना याड़ेदी छोदूषा ॥'" 

नरेद्र (जित परिनार लमा कग) गवे उतगगादि दू मिचँ कौ धूनी! 

आवाज जगर मिचवखेतम भी आगरलगादाताढुढनहौी होषा! 

नरद्र अच्छा मरे भाद, जवतो उत्तरा । 

भावाज जीहा मेसा वसता भरून नही ह कि जल्दी उततर जाङ। 

नरेद्र अवे उतरतादैरिनही! 

आवाज जाताहैकिनटी! 

नरेद्र राम राम, इसन तो दिक कर डाला ! भला महतो बताओ तुम 
उतरत क्यो नही ? 

आवाज भाईजान तुमरजक्योहो गए? जानतेदहीदा किम कितना 
फक पूककर पर रताहं) 

नरेद्र तो इस वक्त तुम्हे िसवातका उरदहै? 

वाज यही किंक्ही नजरन लग जाय । 

नरेद्र क्रसिकौी नजर? 


आवाज य दोनौ ओरं मेरो जवानी नौर पहलवानी पर नजर लगा 
देगी॥ 
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इतना सुनते ही नरेद्र एक्दम खिललिलाकरहस पडा वल्किवे दोना गौरे 
भी जौ अभो त्तक डर के मारे काप रहौ धी हम्तपडी, मगर फिर सोचने लगी, 
"यह कौन टै ?कया सचमुच कई भूत है ! मगर यह भूत है तो नरेद्र भी कोई 
पिशाची होगे ! नही नही, पेता नही सोचना चाहिए । नरेद्र बहादुर मौर 
लासानी जादमौ है, मौर फिर अगर भूत-प्रेत या पिशाच होते तो इनकी पर 
छाही जो चद्रेमा कौ रोशनी से इस किती म पड रही है न पडती होती गीर 
हममे आखो कौ पलके भी नीचे नभिरती \ खर यह्‌ सबतो दीक दै ममरवह्‌ 
कौन है जो पेड पर्‌ चढा हमः बोल रहा है मौर नीचे नहीं उतरता ॥” 
नरेद्र ने बहुतकुख कहा मगर वह शैतान पेड के नीचे न परतरा 1 भाविर्‌ 
नरेद्र हसते हुए किरती घे नीचे उतरे गौर पेड के पास जाकर बोले, “ उतरता 
हैया काट डू पेड कौ?" यह्‌ कह एक हाय तलवार का उस पेड पर लगाया 
साथी इसमे वेड के ऊपर वाला शषतान चिल्लाया, ' हाहौ हाहा! रसा 
काम कमी भत करना! पेड मत काटना नही तो गिर कर मर जागा 1 
सोरम आपी उतरता है तुम दिक मत क्रो 1" 
भरेद्र अच्छा तो फिर उतरज्ल्दी ! 
आवाज उतरत ह, घबडाते वयो हो ? क्या जल्दी मे भिर फर जान दे 
? 


आग्विर धरे धीरे शतान नीचे उतरा भौर नरेद्र मे उसका हाथ पकड कै 
-किष्ती पर ला वैठाया, इसके बाद किश्ती फो विनारे से हटा गहरे जल मेते 
जाकर बहाव पर छोड दिया । 

नरेद्रने जजसे उस शतान भो वि्ती मे लाकर वैठापा तभी से उसकी 
शक्य देख देख दोनो गौरो कौ मजव हालत हो रहौ थौ 1 मारे हमी वे लोदी 
जा रही थी, क्योकि पेड पर से वह्‌ जिस दिलावरी भौर डरावनी आवाज ५ 
बोलता था नीचे उतरे पर यह वसता न पाया गया बल्कि उसकी सूरत एसी थी 
फि जो कोई देखे जरूर हसमे लगे । 

पचोस तीस वष का सिन, नाटा कद, ध्योटे दौरे हाय-वैर, सीतला मुह 
दाम, एव गाखल गायव, लाल रग को धोत्ती, लालही रगका परता भौर 
टौपौ जिसम गोटा टका हमा था काषपे पर एक अगोघ्या, वगल मे एक वदुगा, 
हायमे भांग घाटन फा ण्डा, भाग पौसनेकौक्ूडीटोपी के नीचे। 
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कि ~ ६ १ 

दे सुरत देख ग रला तसे ही ने अवेगौ ? दनि भोरतीं ने मुर्किलि 
से हषी सोककरनरेद्रकी हायंके इशारे से भपने पास बुलायाभौर धीरेसे 
भूखा "यह कौन जितै बडी चाहे तुम षस किश्ती पर लाये हो?" 

नरेद्र यह हमारा लडकपन कासीहै। 

जौरत क्या वुम्हारारेते ही लोगो से साथ रहताहै? 

नरेद्र नही नही, हम तो दिल बदलने के लिए शसने अपने साथ रसते 
रहे है बडा सरखाह है भौर जान ते ज्यादं हमको मानता है। कुछ थोडा-ता 
ेवक्ूफ तो है मगर वाज दफ़े शते दुर की सूक्रती है । थव तो यह सायरहीहै, 
इसका बानी हाल तुमको रास्ते मे मालूम हौ जाया । 

अरत इसका ओर वुम्हारा साय क्ब दूटा ? 

नरेद्र र्गतो अकेला धर से निकला था, यह शायद मुभ दढता हुभा 
आ पहृवा । देखो मँ इससे हासे धरता ह्‌, आप ही सरव मालूम हो जायगा । 

मौरत इसका नामक्याहै? 

भरेद्र द्सका नाम सभी ने बहादुरसिह रसा है । 

बहादुर का नाम सुनकर फिर उन दोनो शौ हषी अग गद । 

बहादुर क्यो जी नरेद्र, यह दौनो ओौरते घडी-षडी मुक्षको देल-देख 
केर हसती त्यौ? कही मुभ भी गुस्साआआजायतोक्यादौोः 

नरेद्र रला समे रजहानिकी कौन सी बति है! जो कोई तुम्हे खकर 
सुण हो उससे रज होना क्या मूनासिबहै? 

बहादुर० नही, भने कहा कि शायद अगरदईन दोनोको किमीबातकी 
शेखीदहोतोर्गै अभी तयार हु आवें कुश्ती लड के जी का हौसला मिटा ले। 

नरेद्र वाह, ओरतादहीसे कुश्ती लडदुर पहलवानी दिवाोगे 7 

बहादुर जीहा कल के लडकेहो, कभी मौरतो से पाला नही पडा 
है । भून गीर मेरी नसीहत याद रक्खो, दस मरदौ से ल आना कोई मुरिकिल 
नही मगर एक भो ओरत का मूकाविला करनाटेढी खीर होता है। 

नरेद सच दहै सचरहै, लेकिन भला यह तोक्होकि तुम दस जलम 
कहासेर॑दाहोगरए “ 

बहादुर तुम त्तो चपचाप धरते निकल मागे सममेकिब्सहौो चुक्रा 
जब पता कौन लगातादहै। मगर इसकोभरूलदही गये किम चालीस कमस 


॥ 
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कोप्तसे तुम्हारी बु षालेता हु । खोजता लोजता माखिर आ ही न पटा । मै 
तोडरा (स्क कर) रामराम उराकाहेको मतो किसीसेकभीढसाही 
नही कहन की कु मुह से निकलता है कु । 

दोनो नौरते (हस कर) क्या डम कौ तेते रै, गेखी किए बिना न मालूम 
मेया विगडा जाता है ! अजौ रेते जगल बिधाबान मे जहा हजारो ड्ग धूमत 
रहते है बडे बडे डर जाते दै, भगर तुम दरेतोकौनसी वातै) 

बहादुर० सचतोक्हा, मगरर्भे तो क्ट उरताहीनही, हा यह 
तो वहो क्या सचमुच इस जगल म उदू धूमा करते है? 

नरेद्र वेशक, अभी हमी से डकुभो से मुर्भेड हो गई थी, बारे किसी 
तरह वच गये। 

बहादुर अफसोस, हम नही हुए, नही एक को भी जीता न घोडते, हा यहं 
तो बताभोकं डाकूये? 

नरेद्र यही कोई चालीस-पचास 1 

बहादुर मसर इतनेही। इतनोसे भला क्या डरना ? भच्छा दन सब 
बातोकौ जाने दो भीरमेरी भुनो । अव सवेरा हुमा चाहता दै, यह्‌ किनारे 
बाला जगलभी बडाहौी स्मणीक दहै चलो किती किनारे लगामो, ्गैभग 
पीसता ह तुमभी पीओ भौर इन दोनोको भी पिलामो। यहमभीक्यायाद 
नेरेगे किकिसीकेहायकीभगपी थो! दस दसी जगह दिसा फरागत, स्नान 
पूजासे च्ुरटी पाकर फिर जहा चाद्‌ चलना । 

"अच्छा चलो'' कटकर नरेद्र ने डाड उठाया भौर किषश्ती का मुह्‌ किनारे 
कीतरफफेराहीथा कि किनारे सं गीदड के चिल्लाने की मावाज आई । 

अहादुर वस वस नही नही इधर नही ओर आगे चलो । यह जगल 
विकी कामका नही वपल है आग घन जगलम ठीक रह्मा 1 

इता सुनन हा दोन! नीरत लिलविला कर हस पडी ओरनरेद्रनेभी 
मुस्वुरा दिया । 

बहादुर व्सवबाततो साचानटी ओैरहमदिया। क्यातुम स्ोगोन + 
सभन्न लिया कि वहादुरक्षिट भीदड की मावाज सुनकरडरगय 7एेसाही 
रल तो तुमका खाजन क्या निकलत ? मुस्क आज रास्ते म ठेस एमे जगल + 
~ ~ पचासो पड कटठे एक से एक्‌ ्षटे ओर चिपके दिखाई पठते ये 
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बहादुरसिह को इस धत्त ने तीनो को ओर भी हुसाया । नरेद्रतो जनते 
ही ये कि बहादुरसिह बडा डरपोक है ! मगर बात बनाने से नही चृकता । यह्‌ 
तो उनकी मुहुब्बत मे धर से निकल पडा नही तो कभी मकेला दूर जनि वाला 
थोदेहीथा। 

नरेद्र वस्त जो असल बात थी तुमने खुदकह्‌दी) यहभी मातृमहो 
गया कि तुम बडे-बढे घने जगलो को पार करते हए मुक्षसे मिते हो उस घटे 
जगल मे नही पहने जहा मँ फसा था । 

बहादुर भीहा, ्समेभी को म्‌ढहै। अरे अदे, किरपुमक्िनिरेही 
पर क्रिष्ती लिये जा रहै हो । सुनते नही मै भ्या कहता हं 11 

गरेर (सुक्षला फर) भजबेयर्ल्तू है। क्यासेवडो कोस तक जगलही 
मिलता जायगा ? जगल कब का पीचचे ष्ट गयः यह भी बौई जगल है ? दस 
भीसबेरी के पेड देखे भौर कह दिया जगल है अब कौनसा धना जमल 
मितेगा ? देखता नही भगे बाल्‌ ही बालू दिखाई देता है 11 

बहादुर वाह, म॒क्षौ को उत्त्‌ बनने लगे,र्भेतोशुदहीक्हताहकरिभागे 
जिसी जगल के किनारे नाव लगाजो यहा मदानदै। 

नेशिद्र बमस बस, भगे यह्‌ भी नही भितेगा। 

नरेद्र ने बहादुर्यसिह की वकवाद प्र ध्यान न दिया भीर किष्ती किनारे 
र लगाकर बहादुरर्विह से उतरने क लिए कह्‌। मगर वह्‌ न उतरा, कटने 
सगा, “म सी किरती पर्‌ भग बना लूगा तब उतरूगा, भीर तुमभी वलो, 
जल्दी क्या है, अभी तो भन्ची तरह सवेरा मी नही हा 1" 

भौरत च्छा नको यहा बैठने दो, चतो हम लोग नीषे उतरे । 

नरेद्र अच्छा चलो । 

भरेद्रने सम्गी गाढ के किश्ती बाधदी, तबहायकास्हारादे दोनो 
रतो भौ निने पर्‌ उतारा भौर उनके बर्ने बे लिए अपनी कमर से चादर 
खोल जमीन प्र विचा दिया 

उबपेनरेद्रने इन दोनो गौरतोको फासी मौट क्त्रसे वचाया मौर 
किषतो पर्‌ सवार्‌ होकर परे चटद्रमा का रोशनीमे नकी सुरत देखो तभी ते 
न प्रणी जान से आरिकहो गये ये । उधरवेदोनो मौरते भी पूरी मुरन्बत 
यी निगाह्‌ से नको देखने लौ बल्कि इनको पाकर सपनी चित्कुल तकलीफ 


श्म नरेद्र-मौहिनी 


भूल गई मौर सोच लियाङ्रिमवजम भर नका साय कमी न द्योटेमी। 
तीनो किनारे पर बठे, नरेद्र ने कहा, “उत मगेदी मसवरे कै बातपीत 
मेषुमदोनोकादालभीन सुना ॥* 
एक भौरत श्याहजहैर्लौडीतो सामे हई है, जद चाह सकी रप 
कहानी सुन लेना, पर भव तो हात कह्ने का मौका ह नही । 
मरेद्र अच्छा, हाल किसी दूसरे वक्त सुन सेगे मगर मपनां नामतो षस 
युक्त वत्ता दो। 
एक ओरत (जौ पेड परसेउतारी गष्थी) जी, मेरानामतौ मोहनी 
है भीर इसका नाम गुलाब ह जिस भापनै जमीन से तरिका कर षचामा। 
नरेद्र मोहनी 1 अहा क्यासुदरनामदहै।) 
तनेमे दुर सेकृत्ते गे" भ्रू कने का आवाज गाह जिसे सुन नरेद्र ते मोहनी 
की तरफ देल के कहा, " मालूम होता है यहा परास ही कोई गौव ह क्पोकि 
कुत्ते सिवाय वादी के भौर कही नही रहते । भच्ी बात हौ भगर हम लोग 
आजका दिन द्सी गावमे काटे मयोकि दिनिकी धूप इस बली हहं घोटी 
किण्तीभे नही बर्दाश्नि होगी । 
मोदमी भका कहना सच दै मगर हम लोगो का किसी छोटे गादने 
रहना उचित नही, श्ससे तो दिन भर की धृष सह कर भी दसी बिस्त पर 
शफर करते रहना ठीक होया ) 
गुलाब (इधर उधर देख कर) देखी वह एक नवि का मस्तूल दिद 
देतादै। (उरऽके मौर मौर सै देख कर| वाट्‌ वाह यह तो बडी भारी छप्पर” 
दार नानं है मगर इसे किराये पर लिया जाय तो बहुत अच्छाहौो। इसी षर 
सफर करते हए हेम लोग क्रिस शद्रमे बहे आराम के साथ पहुच जायगे । 
नरेद्र (खड होकर मौर उत नावको देवक) हाेकतोहै। 
मोहनौ ब्ततौ फिर देर क्यो उसी नाव को ठीक कीजिए, चक्षिए इसी 
विश्ती पर बठ करर वहा चते चने । 
नरेद अभी चुम लोगो को वहा ले चलना ठीक न होगा । कौन छिकाना 
यह माव खालीषहैया क्सो का माललदादै अगर सरे ङे किरायेमहौषी 
तो मुक्ते क्स मिल सङगे ? चुम वेनो च्छे कय गौर गहे मदिरे द कौई 
देसेगा त क्या समञञेया ? कोई एसी तर्कोवि भी नही हो सक्ती कि तुम दोनो 
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कते द्धिपा कर वहा तकसे चलू भौर मथरनाव मरीनहौतो उसी.जगह 
किरये कर लू । इस तरह बहुत मादभियो हके बीच मेतूमदोनोकोंसेले 
चल्‌ । ४१ 

मलाव चलिये नाव खासी हई तो सवारहौ लगे महीं तो मागे चस कट 
वहीं व्हरेगे भौर भाजकादिनडोमीमेही चितादेगे] 

नरेद्र भगे दूर तक बालू ही बालू दिखाई पडता दै, कही पढ का नाम- 
निशान नहीं है, कहा उटरेभे ? 

मोहनी ती फिर मापकीक्यारायहै? 

नरेद्र मँ चाहता कि तुम दोनो यहा ठरो बहादुरसिह भी पुम्दारे 
पास ह, थ बहुत जल्द जाकर उस नव को देख भाता हँ 1 मगर खाली हौषीतो 
तुम लोगो को ते जाकर सवार कराऊगा नदी तो इस जगह लौट कर हम लोग 
दिनि बितावेगे भौर रात को फिर वेगे । 

९ मोहनी नही नही, भव म तुम्हारासाय न घोदूगी, ष्या जाने तुम 


नरेद्र वाह्‌, मै कहा चला जाऊगा?बात की बातमे सट वे भता ह्‌ + 

मोहनी (भाष डवबडवा कर) मैक्या 

नरेद्रने मोहनी की मालौमे गाप डवडवात्ते हृषु देखा । जी वेचन हौः 
भया, हाध भाम्‌ कर योता, “हँ यह क्या? यहं मांश कसा?" 

मोहनी का जी प्ररं तौर से उमढ भाया, मामो कौ तार बधं गई, हिचकी 
लेकर थोलौ, "न मातूम क्यौ मेसा कलेजा काप रहा टै, बुदवलुद रानेको 
जौ चाहता दै, चस तुम मत नाभौ दसी जगह्‌ दिन काटो, जो कु होगा देवा 
जायगा 1" 

खर किमो तरह नरे ने बहुत तरह से मोहनी को समक्षा-युक्षा कर एत 
बाते पर राजी करियाकिवेजाकरनावका हाल दर्पापिति कर मके । 

हमारे बहादुरसिह्‌ अभी तक भगवषोटद्हेर्है। दीन दुनिया की कुचं 
खवर नही, यह्‌ भी नही मासूम कि नरेद्र, मोहनी ओर गुलाब म क्या-वया 
बातचीत दई । दोनी परो भगपीसतकोर्‌डो पकडे हए नीचेङेहोठयौौ 
दातो से दवाय कमी बदई तरफ, कभी दाटिनौ तरफ सोटा धुमा घूमा मग पीस 
न्ह) 
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नेद्रनेपुकार्‌ कर कहा “मजो मो बहादुर भी 1 अभी तक वुम्हापै 
भग तैयार नही हई ? देखो इघर खयाल रक्वो हम जाति रै । 

बहादुरसिह ने गुस्ते कौ निगाहसे नरेद्रकी तरफ दय केरक्टा 'गत 
खबरसर 1 हमवो भगी का कहना इतना बुरा न मालूम हुमा जितना तुम्हार 
इस मंहनेकारजहुआ कि हम जति है 1 क्या मजालजोतुमक्हीजा सको 
एक क्या दस करोड नरेद्र बन कर आभोतवतोजनेहीनदू । एक दपं 
म्ह अकेले छोड मे फल पा लिया, अब क्या म उत्त ह जो घडी पदी रसा 
ही करू ? ° 
ह! नरेद्र अवे कु भुनता समन्नता भो है वि अपनी ही टाय टाय नियि नाता 


बहादुर बस बस, मै सव सुन चुका ओर समज्ञ गया बटढो सौ होकर । 

नरेद्र भजी मै नाव किराये करने जाता हू भौर वह नर्ही जाता। 

बहादुर नाच। नावे कंसी? ह्‌क्यादकशरै? 

नरेद्र (हस कर) महभी नाव दै मगर्‌ मं बडी नाव दपर वाली क्रिरवे 
करने जाताहू1 

बहादुर कहा है छप्पर वाली नाव? 

नरेद्र (हायसे दशारा करके) वह देखो । 

बहादुर टाहैतो (सोदारख कर) मै भौ तुम्हारे साय चलतां ह। 

नरेद्र (मोहनी मौर गूलाबको बताकर) ती इनके परास कौन रहेगा + 

बहादुर तुम 

नरेद्र भौर तुम किसके साय जाओगे? 

बहादुर नरेद्रके साय। 

गहादुर्मस की शस वात ने सब को हसा दिथा । मोहनी जो उवास बम 
धी वहभी एकदम हस पडी। 

बहादुर हसने कौ कौन बात दै! (कु सोचकर) हाहा टीकर, मुख 
गली दई य भूल गया यच्छा नाभो सीषे उस नाव क्ये तरफ चते जाभो। 
मैदे र्हाह्‌ इधर-उधरहटे नही किरमैनि उण्डा फेकवर मण्या । 

अच्छा यही सही । " यह कह शर नरद्र उस बडी नावकी तरफ रवति 

इए मोही सौर बादर को निगार रराद नदेदक्ये तरफयी। 


नरेद्र-मोदिनी र 


1 


हमारा बहादुर नौजवान इन तोनों को उसी जगद छोड उस नावक्ी 
सरफ चला भौर यह इरादा कर निया कि उसने किरायै करके आराम से भपनां 
सफर तमाम करेगा । पाठके, इतना तो मालूमही हौ सया कि उसका नामं 
नरे-द्रसिह दै, अस्तु अब हमको भी सी नाम से इत उप यासं मे लिखना ठीक 
होगा । 

दैखने मे वह्‌ नाव बहत पास मालूम देती धी मगर नरेदसिह रे वहा 
पटूषते-पहृचते पहर भर से ज्यादा दिन चढ आया । पास पटच कर उन्हौनि 
किमी आदमी को उस नावकेऊपरन देखा, इस सवव ते मावके परास्त जाकर 
भदरकी तरफ प्षाका। 

यह नाव बहुत बही धी भौर इस सायक धी किं हजारमनसे ज्यादा 
योक्त साद सके । एूस का छप्पर उसके ऊपर था भौर चाय तरफ टटिट्योमे 
चेराहुमाथा। दो चार खिङकिया भी दोनो तरफ इत लायक धी कि भीतर 
वेढा हुमा भादमी बाहर की तरफ देल सके । नर्ासिह को पराक्ते देख एक 
आदमी भ-दर से बाहर निकल भाया जिसकौ सूरत देखने से भातुम होता था 
कि यहु मल्लाह टै । उसने नसे पठा, “माप क्या घाहृते हैँ ?"" 

नरेद्र कयां यह्‌ नाव किराये पर हो सक्तीहै? 

मल्लाह हाहं आप जरूर इसे किरापे पर ले सक्ते है ! 

मरेद्र इसका मालिक कौनटै? 

यह सुनकर मल्लाह ने भदर की तरफ मूह्‌ कर “विहारी, बिहारी 1“ 
करे आवाज दी । आवाज फ साय ही एक दूसरे मत्लाह ने बाहर निकल कर 


पूवा, प्क्या ह्‌ 1" 
पहिला मल्ताह सकर नाय किराएु किया षाहते है । 
सरा (नरेद्रसिहकी तरफ देख एर) 1 जाया? 


नरेद्र नही, ह्मद्े-तीन भादमी हैजोदस परः होकरसफररमिया 
श्वाहते ६ । & ( \ ५ 
मस्नाहं व कुप ? ९५ | 
-रेद्र हम शोग पटने तशू जाएये । 1 
५ # 


स 
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मल्लाह्‌ त्तो भापके श्रौर साथी सब कहाँ है? 

नरेद्र (हायका दशारा करके) उत्त तरफ योदी दर पर रहै, तुम बात: 
चौतेकरलो तो बुला लावे । 

मल्लाह स्वारौ जनानी भी हैया सव मदनिषीरह? 

मरेद्र हां, जनाने भी 1 ५ 

मर्लाह्‌ अच्छा भाइये यहा आकर मीतर से नाद को देवं लीजिये) 
जनानी सवारी के सुबीते को भो जगह दसमे यनी हई है। 

यहे कह महलाहे ने एक काठ कौ सीढी नीवे भिरा दी भौरनरेद्र्िहका 
हाय पकड कर ऊपर चदढा लिया, तब जपने साय दछप्यरके मदर ते ग्या! 
नरेद्र न मम्दर लगभग पद्रह-बीस मल्लाहो को बठे पाया जिनमे पाष 
तो बडो भयानक सूरत के ये । उनकी काली-काली सरत मौर बही-बडी भावं 
देखने ही भे डर मालूम होता या । एक तरफ कुद थोडी-सी कुल्हाडिया गडाति 
नेच भौर तलवारो का टेर सगा हमा था मौर दस-वीस गखडिया भी री 
प्डीथीनि जो देने से किसी सौदागर की मालूम होती धो । ध्न चीगोको 
देख नरेदर्हिके जी मे कई तरह्‌ के खुटके पदा हृए बौर इस नाव को किये 
कर काभनम किमा! मल्ताहो फी तरफ देख कर्‌ बोले, ' ष्म लोग सिफ 
चार भादी ह 1 नाव बहुत बडी है मौर सफर भी बहुत दुरतककादै। यह 
नाव भरे काम की नही दै 1" बिहारे ने कहा, एक्‌ नाव बहत घोरो भौरष्टी 
हई हमारे पास मौरभी है, भगर उस पर आप शफर करे तोसिफपएकही 
मटलाह मापको पटने तकं पहुंचा सकेगा कयोनि- वह नाव चलने मे बहुत भूतव 
दै । भगर जरा-सा आप यहा उदरे तो उस नाच को यहा साकर दिंखला दु 1 

नरेद्र चहनावकहापरहै? 

विहारी पासही है वस वहो जहा दस नदो का मोड चूमादहै। 

नरेद को इस बात का शक तो जरूर दथा किये लोग दाङ है मगर 
निहारी को यह्‌ बात सुनकर कि एवं नाव गौर भो है मौर एकं ही मादधी उ 
परपयने बा देगा सोचने लगे कि इषमे हमारा. कोई हन नही बगर पए 
मादमौ डा मौ होगा तो हमारा कु न कर सकेगा । बिहारी भे कहा, भना" 
जभौ उषनादकौले आमो, मयर जल्द माना 1" 

विहाय ने मपने साधियौकी तरफदेख कर कहा -* तुम लोग भी माज 


सम-मोहिनी 


लो उ नाच को जल्दी सच लावे 1५ 8 द; ध 

मपे कू स्ाधियो को लेकर निहारी नुव ङे नोचे उतरा भोरथोदी दूर 
सक दरिया के क्रिनारे-किनारे जाकर पांस ऊ जगल मे गायव हौ गवा १ 

विहारीकोगरएुषण्टाभरसे ज्यादा हो यया। नरे द्रि बैठे-वठे घबरा 
छठे भौर दूसरे मल्ताहो पेज उस नावे पे बोते, “ दुम्हारा बिहापी शाव 
लेकर अभी तक त याया, हमारे मापी धनढा रहे होगे, हम तो जति ह 1५ 

इसके जवाव मे एकं मल्ताह ने कहा, “बद्व की तरफ माव लनेर्मेरेः 
ल्षग्रतो ही है, आप्र जरा भौर ठहर जाए, भाता ही होगा 1” 

भण्टे भूर तक नरेन्दसिह मौर ठहरे मगर नावन मार) षवराष्दे) 
मोहनी की तरणी लगा हुमा था । मल्लाहो की बात पर ध्यान म दिया 
नावसे नीचे उतर भाए्‌ शौर उष तरफ चते जहा मपमे सापियो को छोड 
या) 

आति ववत मी उतनी ही देर क्षी, यहा तक कि दोपहर हो यमा भ॑व 
उस टिंकाने पहूवे ! मगर अफसोस, बेषारी मोहनी भौर उसकी अहिन गुलाम 
कोोयहान पाया मौर नं भपने लडकपत के दोस्त बहादररतिंहेकोष्टी बहौ 
केला जिसने भग घोटते धोडग्एये, हा क्िप्तीष्योकीस्पो वहाष्टीनषी यी 


भ्‌ 

मोही, गुलाव मौर अपने दोस्त बहादुरर्सिद को त देखने से नरेद्रसिह 
को कितना ताज्जुव, अफसोस, तरद्दुद, फिक्, गम मीर सदमां दमा यह षही 
जानते होमे । धबा कर चारो तरफ देखने लग, जद किसी कफो नदंवात्तौ 
नोते, ' हाय, मेँ उसे मेने कमो छोड गया 1 मेरे सिर कसी केम्वस्ती सवार्‌ 
जो दूसरी नाव किराए्‌ कले गमा 1 हाय जिस्न किरती ने बेचारी मोहनी 
मौर गुलाब फौ जान मचाई भोर जिस किरती पर बठकर हम सोग हसते- 
सेते यहा तक पटैवे, उसी को घोढना बाहा ) पररमेष्वरने इसी फी सजा 
दो । हाय, कम्बस्त दिले \ उस वक्त धुप कौ सूप्ती ! वेचारी मोहनी पूष का 
कख खयाल न कणे इमी किष्तौ, पर सफ़र करने को तयार यी मगर तुमे 
गर्मी शताने लयौ 1 यब उसकी जुदाई को मागमे न जनि कम तक तुमु 
जलना पडेधा । हाय, यह कहां चली गई ! क्या मौकापाकर्भाग तो नहीं 
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म । नहीं नही, उसे छिष कर भाग्नेकी जरूरतहीक्याधी! तोर 
उसके घर तक पहूचाही देने वाला था, ने उसका क्या व्रिादार्था ॥. 
चिप कर भागती ! फिर बहादुरसिह कहा चला थया ? वह तो मेस खा 
चरीढने वाला न था ! श्या कोई दुरमन षटवा जिसके सदव से बेचारी मे 
भौर गुलाब को फिर दुख भोगना पडा? करी उस नाव वाते मल्साा की 
तो बदमाश नही ? सूरह ही से ये लोग बडे दुष्ट गौर डा मासूम होते थ) 
वे किरती लेने नही गए, चूम-फिर धोखा दे जरूर यहा आए मौर तीनो को 
ते भागे, कथोकि पिते हौ उन सर्गो को मत्ते मालूम हो चुका था कि हमार 
साथ गोरे है मौर उदनि भूषा भी था कि कहा है ? हाय । नि म्यो रे 
से वतला दिया कि दस तरफ है ! अरूर उही लोर्गो की तानी है { सैर, 
जब मोहनी ही नहीतो अवरम जी कर क्याकरूगा? हसते तो भव 
बेहतर दै किउन लोगोते लद कर भपनी जानदे षू, मौर कु नही तो 
दोचारकीजानतोजरूरहीते कूगा 11" 
यह सोचते सोचते हमारे बहादुर नरे द्रिं को देदिसाव मुच्छ! चढ भाग" 
यही बडी भले भुल हो गई , बदन कापने लगा, चटी घडी. तलतवारके 
पर हाय जाने लगा । थोडी देर तक दस हालत मे खड़े रह कट इख सोके 
रहै, इसके बाद तेजी के साय उस नाव की तरफ चलते । 
पहिली दफे नरे र्हं जव उस क्रिश्ती की तरफ गए ये तब द्नको रत 
मे बहत देर लग गई थौ मगर अवकी द ष्टे ही भर मै ये उस नाव के पा 
आ पहुवे। 
अबकी ममे नाव के ऊपर जाने के लिए कारकौ सीदी नही लगी थी, 
ममर वेहादुर नरे दरसिह ने इसका कख खयाल न किया, षट म्या से तलवार 
निकाल ली मौर उद्धल कर नाव के ऊपर चढ़ गए, ममर वहा किसी कौ 
गया उन शैतानोमेसेएक भी वहानथा लिहे पितौ मतवे देषा था, 
श्रु यठडिया मौर दस्त-पाच कुल्हाड्यां इधर-उधर जरूर पडी धी । । 
बहादुर नरेदरसिह दस गम को बर्दार्त न कर सके ! उनका सिर भूष ४ 
5 मौर नगी वलयार हाय मे लिए हए बदहवास होकर उसी नाव पर धमन 
ह पिरषडे। 


नरेन्द्र मोहिनी 
५ र ~~ जद 


एक च्ौटीसी कोटरो मे अतिपर चिरागजव रहार, तीन तरफ 
दीवारदहै भौर एक तरफ लोहे के मोटे-मोटे छंड लये हए हैँ भिमे एक 
श्वोटा-सा दरवाजा लोदे की सीखौ का बना हमा लगा है जो इस समय बन्द 
है गौर उसमे बाह्रसे ताला वद टै जिसके पसही एक आदमी ववा हुभा 
है, शायद पहुरेवाला हो 1 यह्‌ मकान हर तरफसेयददहै, कही से अस्मान 
{दसा नही देता आजक्ल शुक्लपक्ष है मगरयद्वमा की रोशनी भी 
कटी नही दिखाई देती जिसमे मालूम होतादै कि णायद यह जमीन के 
देर फो तहलाना है जहा दिन भौर रातका मेद कुछ नही जाना जाता । 
दसी कोठरी के अदर वह्दुरसिह्‌ बठा हा धौरे-धीरं कुठ मोलं रदा है 
"हा, कहते ये नालायक से कि मुके मत सता। ब्राह्मण है, मेरी आह 
पेगौ तो जल कै भस्म हो जाएगा 1 मगर सुनता कौन है ? मपनी बहादुरी 
के नशेमे यह मानता किसको है ? दौलत के घमण्डमे वह्‌ किसी को समक्ता 
हीक्याहै। सुबसूरत पाच भौरते बमा मिल गदं विः दिमाग आस्मान प्रर 
चद्‌ गयां ! रहो यचा, दो भौरते तो छिन मदं बाकी की तीनो मी छिनी जाती 
है 1 भौर जगलमे गडी हई तेरी दौलत भी तेरे हाय से निकल जायकतवमेरा 
तेजा ठष्डाहो । नालायक, भनि तेराकषयाविगादाथा किमूसने राद चलते 
पकड लिया भौर साल भरसे मुत मे अपनी विदमत करा रहा है, जानभी 
नहीं छौढता । हाय 1 मेरे मां बाप, लडके-बले, जोह जाने भया कहते होय, 
मुभे कटा-कटा एूढते होगे 1 सर, उनकी तो कुच पर्वाह नदी मेरा तौ शरीर 
हीक्षक्टभ षड गयाथा दिन मे बीसं-वीस मततवे गदे को मग पीस-पीस फे 
पिलानी पडती धी } चतो उसे तो धुट्टी हुई । मेरा क्था ? वहा भी खनि 
को मिलता था, यहा भौ मिलेगा, घोडे को कोकते जाय नेको घातितो 
देहीमा ! मेहनत से जान दचो, अव हसी कोठरी म॑बठे उष्ड वेलतेगे, बाहे रे 
अहादुरसिह 1 तरू भी किस्मतका बडा ही जरदेस्तदै।1 / 
कोठरी मे बाहर बठा हमा पहरेवाला मपनी दने नीचे किए हए बहादुर 
सिह कौ यह्‌ भनभनाहट सुन रहा था । जव वहादुरहि अपनी चात तमार 
शुका तब उसने नशी तरफ सिर उदरा कर देखा भौर कह्‌!--"" 


८ 


२६ लरे्-मो्ि 


है भापकानाम बहादुर्खसह दै 1" 

बहादुर (चौक कर) है यह्‌ मापने मतेजाना? 

यहुरे० भावक वातो ही से मालूम होता है॥ 

बहादुर हमारी कौन सी बाते? 

हरे, अजो, ममी हो तुम कह र्दे ये कि “वाहः बहादुर टू भी 
निस्मत का वदा ही जबदत्त है 1 

बहादुर हां टीकदैषभेरानाम 1 ॥ 

पहर बाप बडे लापरवाहं मालूम होते ६। 

बहादुर हा भाई साहव, सापरवाहं तो हह, मौर फिरमाप ही 
्ोनिए कि भेरे जसा गादमी मगर लापर्वाह्‌ नहोगातो भर दुनियाये हेण 
कोन? जात बा प्राह्ण कही रै, कोर खानि मोदे, मुम तेतिनेमे को 
सम नही । कमाकर सानि मौ सिक नहीं । जरू के पास गु सपद दै, वही 
अपना सौदा-सुलफ बाजारसे साती दै, पकाती है, खिलाती दै, महीनों शनि 
म लिए मग मी वही येचारो लादेती दै, मने प्रोता ह मौर पीठा १1 
फिर मुमे फिव भदे कौ ष्टाथो्े दिन दस नालायक नरेद्र गे साय, ना 
चषा तो भतरगे गुघर्किनेमा चेरा या, जम जया भराम सेर्बैठेयस 
हवम हुमा, " मग वीसो 1" यहां तक किं दिनरात भग पीषते-पीसते जी चबा 
चया या, षर सब उससे भी येफिक हू । यहां लो कामना गुकणनाषही नही 
ह रे-ैटे साना ह) भग भोतवसीफकटींन हो जाय, सोखर, मापी 
कृपा होगी सो मगभी पीन मो मिल हौ जायगी । बाजर्म अपने हाप षी बू 
लापा । देषो सो उवे माग स्वय दुय मातूम पता है? भौर ष्वते भा 
बाततो यहद दि मुष्टेकृढसारेच महीं | सालय बे नाम हीरे 
भाष्दाह नही तानरेद्र की सालों ख्पएु की सम्पत्ति जा भेरी 
सामने र्मी हर हैसमेता मौरमजेम राजान ठता) स्मरो सोरी 
हूङ्िञ्दरामाम हगार दने बदु भरमुणी स मपनी जिदमी काट ण्डा 
हद धनै साता च्यएब्टोर भर अपने ऊर बम्बण्ठी ते 1 

पदर सहै सव है 1 (मन म) बह शष पात भी मासूम होता द| 
सगर मरे पर्‌ का शयाना षते मानमै चो वसता बरपतामे तनाव 
षोदतमरीटै) 


मरे द्र-मोहिनी 


ध 
बहादुर क्यो भाई ण भेदो किनही? ^ 1 
पहरे० भे तो मग पीएेबिना किसी दिनि चन ५. ॥ पडप्रा। 
बहर (सुण होकर) वाह्‌ वाह वाह, बही खुशी युना, 
तब तो हम-तुम दोनो एक है, यस आज से हमासी-तुम्हारी दोस्ती टो गई । 
भाघूम होता है तुम भीब्राह्मण याक्ष्रीहो। 
पहरे° हार्गक्षत्रीह। 
बहादुर महाहा 1 फिरक्ष्या कहना है, मामो जरागलेतो भिलले।| 
पहर (मन मे) भव षया है, इससे नरे द्रसिह की दौ्तत का पता लगाना 
बहत सहज है, मगर वह दौसत मिल जायतौ ्मगैज-मभर मेमानेसेषुट्टी 
पाऊं मौर मपने साधियो को अगूठा दिक्षा किनारे हौ जम! 
महादुर बस भव सोचते ष्या हौ | भाभो दोस्त, जल्दी गते मिलौ, अव 
जी नही मानता 11 
पहरेवालि ने ताला खोला, बुशो-षुशी अन्दर गया भौर बहादु्िह से 
खूब गले-गले मिता । 
बहादुर (मनमे) फसा शते फो, मवषया है!) 
पहरे० भाई बहादुरसिह्‌, भव तो हमारी-ुग्हारी दोस्ती हो दी गई, 
मगर दरस दोस्ती को छिपये रखना चाहिये, भ्योकि अगर हमारा सरदार जान 
मयाकरिषश्न दोनो दोस्तीहोगर्टैतोक्षट भूफे यहां ्षिहटा देगा भौर 
किती दूसरे को यहां प्रे पर बैठा देमा। 

महादुर० उसकी एसी तती ! कभी मानूमतौ होरा नही कि इन दोनो 
भें दोस्ती है, जग वह आवेशा तो घडी भर तव ॒नुमको गालिया ही दिया 
करू ग, तव कसे समङेगा ? 

हरे हाटठीकरहै, ेसादहीकरना मै भी ऊपर कैमनते तुम पर 
मस्त प्रा रक्खूा । भब उसके मानि का वक्त हुभा है, मै फिर ताला बद 
करके वाहर जाबरैवताह 

बेहादुर० जरूर जरूर ¦ बहुत जल्दी ! पर भला यहतोबतादोन्नि 
वरम्हारा नामक्यारै? 

परे मेरा नाम भोािह्‌ है । 

बहादुर बाह भाई मोलार्बिह, हकीकत मे मुम बड़े ही भोतते हो । कल~ 


ह ¬ 


# मरद्व-मोहिनी 


केषट गरा भी तुम्हारे चित्तम नहींहै॥ 

पहरेवाला भोलासिह बहादुरसिह मे दुशारा गसे-रते मिं के बाहर बढ 
गया, साध ही बहादुर्रषह उसे धीरे धीरे बातदीत भी षे सण । 

चहद्‌र० म्यो दोस्त मोलासिह्‌ । श्या कभी स्ुष्ण या च द्रमा का दधन 
ने करमोगे ? इस अधरे मे बैटे-वैडे तो कह दिन हो गणु । 

भोलाहिह॒ दोस्त, घवरामो भत, बन पडा तो माजही तुमह धस तलने 
कै माहर ते चलूगा 1 

बहादुर वा्-वाह्‌, तेग तो बडा हो मजा क्ष जाएगा ॥ 

भला भ्यो ्ोरत, षया ही मच्छ बात हो मगर नरे दर्‌ की गाडी ह 
रौलत्त हम-तुम दोनो निकाल ले भौर ज-म मर खुशी से गुजारा षरं 11 

बहादुर मदी नदी नहीं, सान होगा! मै लालच को मपनेपासभी 
बभीनमाने दुगा । हां तुमको मगर जरूरत होतो चसो वताद्‌ जितना मर्जी 
हो निकाललो, मगरर्गैण्क्पसान परुकगा। 

भोला भच्छाहुमीकोवतादो) 

महादुर भाज दौ षलो, भला यहकौनसी वी ढातदै1 भौरफिर 
महा तो इतनी दौलत है कि कोई लास दो लास निकाततेतोभी क पता 
नले) 

भोला भो गोह 1 मच्छा तो फिर माज हौ भोका पाकर हमत निकल 
चर्लेगे । 

बहादुर तुष्हारा अफसर तो मभी तक नहीं भाया । 
ह भौला हा माज देर हो गई यव उसके भाने की कोद उम्भीद भी नही 

1 


बहादुर तौ चलो फिर बाहरही कौहवा खए। 

भोला यडी भर भौर ब्हरो तव तक अमर न आया तो फिर बाज 
न भविगा हा यह तो कहो नरेद्रमौ दौलत मही क्हाँप्ररहै? 

बहादूर जहा उसका मकान है उसके दो कोस पूरये हट के मगर मुष्किस 
सोह दैमिमे कमजोर आदमो न भानूम क दिन भे यहां पटृुगा । 

भोला नहीं नहो, भं जाकर दो चोड ले गाढभा । हमारे सरदारके 
महा जित्तने घोड़े ह सभौ तेज चसने चाले ह, सभो मे से चुनक्रदोधोश्त 


नरेद्र-मोर्हिनी 


धाभ) कोरर भगर हम सौगो कापीष्या करेभातो भीम पकड सकेगा) 
मगर तुम घोडे पर बंठ सकते हो कि{नही ? - 

बहादुर हो हा, मला घोठे पद चदनामुके न विगा. 1. ~ 

धोडी देर के वाद भोखार्सिह उस तहखाने के बाहर निकला र साषी 
रात जाने कै पहिते दी कसे-कसाए दो उम्दे घौटे लिए मा प्ुचा । दोनो धोरो 
को तो बाहर एक दरस्त के साय वाधा भौर आप तहलाने मे गया । बहादुरतिद्‌ 

कोकदते निकालकर बाहरल्ते भाया गीर दोनो आदी धोटे परसवारदहो 

पिमं थ तरफ रवाना हए । 

दो दिन तक दोनों जगह-जगह ¶र टिकते भार देम लेतं बरावर चले गणौ 
तीसरे दिनये दोनो एक घोटी-सी नदी के किनारे पटैचे जिसके दोनो तरफ 
धना जगल भौर किनारे पर बटे-वडे सालू के दरस्त ये । यहां पर बहादुरपिह्‌ 
ने भपना धडा रोका भौर भोलासिह से कहा “बस अव हम सोगोँ को धससेः 
मागे न वदृना चाहिए । नरे द्र की जमा-पूजी इसी जगहं से हाय कशषगेगी ।'* 

भोला कहापरहै7 

बहादुर पहिते यद बेताभो कि जमीन कसे खोशेगे ? कोई फरमा या 
कुदानी दै? 

भोला फरसा याष्ुदासीतो साय लाएनत्री। 

महादुर किर प्राये क्या करने ? यहा तो माठ-नौ रसा जमीन क्षोदनी 
पषेभी 11 

भोला बेहा कहते तो हम यह भी साधते तिए होते 1 

क ++ क्यार्गैन न्हींक्टाथा करि जमीन खोद के दौलत निकाल्मी 

षह 


भोषा हाकहाता था, संरषवक्याकियानाए? 

बहादुर भियाभ्या जाए वस शस जगहं (हासे बता कर) सोदो। 

भोला यासे णहूरभी त्तौ षास ही मालूमदोतादै कहोतो जाकर 
बुदासीवि मामं? 

बहादुर भच्था जाभो, से भागो । मगर सुनो तो, क्या ममे गेल ष्छोड 
मामोगे ? 

मोमा जँताब्हो। 


६० नरेद्र-मोहिनी 


पाठक, बहादुरसिह इस दुष्ट भोलासिदह को धोषा देकर यहा तक ठो ले 
भायि । अव ये दोनो अपनी मपनी चासाकी मे लगे है । मोलासिहं सोचता ह 
कही तेसा न हो कि बहादुरसिह घपला देकर चलता वने । पीये हम षी 
लायक नं रहैगे, हमारी मण्डली वाले भी वेरदमान समन्न कर फिर जपने साय 
न भिलावेभे । मगर लालच ने उसे परे तौरसे फसा लिया या मौर वहं 
जेवकूफ भी था । उधर बहादुर्ससह सोचते ये कि धस नासायकं को यां तक 
सौले माये गौर हम हर तरहसे भागकेजा मी सकते है, मगर मसल काम 
तो उन दोनौ भौरतो का इन हरामजादो की कदस चछुडाना दै 1 मगर द्‌ 
लौट कर फिर वहां घला जायेगा जहा से माया हैतो मृष्किलि होगी, मपन 
साथियो से कहु-सुन कर उन भौरतो को किसी दूसरी जगह हटवा देणातोबडा 
-तरदृदुद होगा, जिस तरह हो ६से यही गिरफ्तार करना चाहिए 1 
लेकिन असल मे बहादुरसिह से भने कन्नेमे ले ही भये योकि षस 
यक्त जहां दोनो खे है यह्‌ वह जगह है जहा मरेद्र के छोटे माई घोडे पर 
सवार्‌ होकर रोज माया करते & मौर यहां से नरे दरसिह का मकान भी बहुत 
करीषवदै। 
बहादुरपिह गर भोलासिह खे बातचीत कर ही रदे येकि सामनसेरए 
सवार हाय मे नेजा लिए आता हुभा दिलाई पड जो बहादुरसह को देख तेजी 
के साय लपक कर इनके पास पवा भौर बोला, ““वहादुर। त कहा चला गरणी 
था ?मौर यहां खडा क्या कर रहा है एकु भार्ईनरेद्रका भी पततालगा 2" 
सही नरे द्रसिह के शरोटे भाई जगजीतरसिह्‌ ह । खस्न इनकी जमी अठारट्‌ 
वषकी दै सूवसूरत ओौर नाजुक होने पर भी यह अपने शरोर को बहुत 
मजवूत बनाये रखते ह । धोड़े पर चढने, ह्वा चलाने मौर शिकार देलने क 
शौक लटक्पन ही से है । एसे सिवाय हर तरह की विद्या म पने को निपुण 
अनायि रखने का भी बहुत ज्यादे घ्यान रहता रै । यह शौकौन भी बहुत धेमगर 
जव से मरेदर्िह चते गये ह तब से इनको पनं शरीरका ध्यानी जाता 
रहा । मच्छे-अच्छे कपट पदिरने, शिकार खेलने, घूमने फिरने बल्कि दुनिया 
स्ेभीये उदास हो गये ) दिन रात यही सोच है कि भग नरेद्र मुतने कयो छी 
गये भयो षनको मौर नरेद्र की मृहन्वतं को जो कोई देता वद यही करता 
कि दसस गढ के मायो का प्रेम दुनिया मे ने होगा । धस समय वह्‌ पोरे पर 


नरनरमोषी 


सवार होकट वेर छाने या पिकाद्‌ रण कू रै! पहांसे पास्‌ हक 
उनदेवी का स्यान है, उनके नित्य दशन ंइन्दोन प्रण बभा मौह 1, 
शृ दिने धोडे पर सवार हो भने घर से दो कोस चल कर रोज यनदेवीःकै 
दर्शम कमे भाते ६ । जब तक चर रर्हेगे नेम न देगा, चादे पानी बरसे, पत्यर 
पदे, आाफ़त भावे, मगर यह्‌ बिना दर्शेन कयि न ररहुगे । यही सबब है फि उन 
से मुलाकात होने की उम्मीद में बहादुरर्मिह उनके रस्तेषरमाजमाहै। 
बहादुरसिह्‌ ने कहा, “हाँ हा पता जानते है, (भोलासिह की तरफ़ हाष 
से गारा करके) मगर पिते इत ष्ट कौ पकडो जिसकी नदौसत नरे्रसिह 
सक्टमेषडेहै। 
बहादुरसिह की मात सुनते ही यह मया बहादुर भोलार्सिह कौ मोर भूक । 
अव भोलार्सिह्‌ कौ भासूम हो गया कि बहादुररासिह उसके साध चालाकी 
चेमे गये, घोला देकट यहा तक ले भये भौर भव फसाया चाहते ह । 
उनको मपनी तरफ लपकते देख भोार्सिह्‌ ने क्षट म्यान से त्वार सीव 
सी मौर स जोर से उनके ऊपर चलाई किं मगर वह चालाकी से वतरा बदल 
करष्टटमे जाते तो साफ दौ दके नजर मत्ते ¡ मगर द्सके वाद उहोने भी 
अपने नेञेको पुमा कर बो लूबसूरती से एक वार भोलासिह की टाग पर 
किया जिसके सगने से वह्‌ खडा न रह सकी मौर फोर जमोन पर गिर पढ 1 
जभीन परे धिते ही उपे कद कर पिया मौर कमरब-द खोल उसके हथ-पैर 
भैस एकं पेष के साध आघ दिया । इसके बाद यहादुरसिह से योने, “हां, भव 
कहो क्या हास है 1 हमारे नरेद्र भैया कहां ह भौर तुम उनसे कैसे मिते ?”* 
बहादुरपिह ने कहा, "नरे द्रिह्‌ के चते जाने फे बाद उदास हकर बिना 
सर्कारसे कृपे भी उनकी सलोजमे निकला । कष दिन तक सोजता फिरता 
एक नदी के क्रिनारे पटुचा 1 दूर से एक धछोटी-ती किरती माती दिखाई पडी, 
डरकेमारेर्मे एक षते पे& पर षड गया जो उसी नदी के भिनारे परया। 
जब वह्‌ किष्ती पास आई तद मालूम हमा कि हमारे गावे नरे द्रसिह दो खूब 
शररत ओर जवान मौरतोको जो सिर से पर तक जडाऊ जवते के सायं सदी 
ईह्‌ धों साय येठये हसते-वोसते घले मा हे है । देखते ही मेरौ तवीयत लुग 
दो मर्द। भरने पुकारा, जब वह्‌ किनारे पर आये, मुलाकात हृ, भं खुशो-तुणी 
उनके साय हौ लिया; 
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“सवेरा होने पर किश्ती किनारे लगार्द गर्ह} मै भर्ख पीसने लगा, उन 
दोनो भ्रौरतो को भेरे सपुद कर नरे द्रसिहं दूसरी नाव किराये कले चले शये 
जोवडी थी गौर वहासे दिलारईदेरही धी) ॥ 

“नरेद्र के भने मे बहुत देर हुई, इधर करई डाकुभौ ने भाकर हम 
लोगों कौ गिरपतार कर लिया मौर हमारी बांखो पर पट्टी जांघ भपने घरे 
गये । यह तो मालूम नही कि उन दोनो मौरतो को कहा कंद किया भौर्ठन 
पर कया गुजरी, हां मुभे एक जेलखाने मे कंद कर दिया गौर पहरे पर दस 
नानायक को बडा दिया । वह्‌ नरे द्रि की दौलत लेने भेरे साथ माया है, पुटो 

हरामजादे से कि दृभरसे मुक्षसे फव की मुहम्बत थी जो बेचारे नरे द्रसिह की 
दौलत दसेदेदेता1।' 

श्रसके बाद भोलासिह्‌ को धाला देने का हाल बहुरपि मे सुमा निमे 
सुन जगजीतरसिह बहत ही हेसे । भोलासिह पेड फे साय वधा हमा सुन-सुन 
निदृता भौरजीष्टीजौ मे गालियां देता चा। 

जगजीतर्सिह ने भोला्सिह्‌ से पठा, '“तुम कौन हो, तुम्हारे सगी-साथी को 
रहते है, गौर उन दोनो भौरतो फो कहा कदं कर रक्खा रै 7” मगर सिवाय 
धुप रहने के भोलासिह एक बात भी न बोला, एकदम गंगा बन बा । पू्ते- 
रते थक गये मगर मपनी बात का कु भी जवाब न पाया बल्कि गुस्से मे 
आकर भोलार्सिह को कई लात भी लगाये मगर उसका कोई भी नतीजान 
निक्ला। भाखिर लाचार होकर बहादुर से गोले, तुम इसी जगह ठहर, र्ग 
इत नालायक कोले जाकर फदखने मे डाल आता हं गौर खने-पीने के सामान 
केसायदो-चारसाचियोकोभीले ताह, तब नरेद्र भार्ईका पता सगाने 
मौर उन दोनो मौरतो को डकुगों कौ कंद से युडाने के लिए चलू गा 1" 

बहादुरसिह ने कहा, "बहुत अच्छा ।' 

शाम होति-होते मपने दो-तीन साथियो के साथ कु खानेनपीने का सामान 
सिए भौर सफ़र कौ तयारी किए हृए जगजीतर्सिह फिर मा पटे । बहादूर 
षिहभीभूखसेदुखीहोरहाथा। उसे मोजन कराया सके वाद उसतेकष्टा, 
" पुम अब यर जाभौ भौर हम लोग नरे रसि की-खोग मे जाति क्यौकि तुम 


नताहमलसोोकेसायही चल सक्तेहो भौर लढने भिख्नेमे ही सायवे 
शक्ते 1" 
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बहादुर्रसिह ने क, "समे को णक्नी किमे मोठे बृसुदेर नदी चल 
सक्ता बौर सटासे तोःतौ कोप्र भागता हं सगर ग हं को सोकर मुशे 
धर्परनवैठा जाएगा, पुम.सीग अपना काम करो, ूभी ुपचाप दधर- 
उधर यूम षर उहैसोजूगा। ~“ 0.6 

उन्दने जवाब दिया, “खर जो मूनासिव मालूर हौ कंरो मथर मुतते ठीक- 
ठीकपतीदो क्रिरे तुमने कहा थोडा ई मौर तुम कहाँ कंद रहे ?“ 

बहादुर जगजीतरसिह को पूरा धूरा पता बता कर वहाँ से दूसरी तरफ 
रवाना हो गया । 


७ 


भाधौ रात का वक्त है। घाँदमी खूब लिली हई है । इस सूबसूरत भौर 
मवे मकान के पि्छवाङे वाली दीवार पर चौदनी पठने से साफ मालूम होतादहै 
निः समि तीन बी बडी दरीचियां है मौर बीच वाली दरीचौ (खिवकी)मे 
दो भौरते ब॑टी आपस मे बाते कर रही 1 नीचे की तरफ एकपार्दवाग रहै 
जितमे के सुशबूदारं एूलो की भहक ॒ठण्डी-ठण्डी हवा के साथ मिल कर एस 
दरीचीमे भ रही है जहां वै ओते बढी बातें करती हई घडी घडी उस वाग 
की तरफ देखती मौर ऊची सांस लेती है । 

षन दोनोमेसे एक की उभ्र तेरह चौदहं वष के लगभग होगी } चादत्त 
गोरा भख देखने से यही मालूम होता था कि उस मामूली बाद के अनावे ह 
दूसरा चद स मकान की दरीची से निकला चाहता है । वह्‌ दरवाजे के साथ 
दासना साये सपना दाहिना हाथ दरीची के बाहर निकाले है जिसमें अनमोल 
रीरे फो जडा न्रुडिया मौर मेगूषिया पडी ह ह । मात-बात मे जची सात 
तती भौर आंसू टपका-टपका कर जपने ठीक सामने की तरफ बटो हर्द र्प्र 
द्री श्रौरत से बाते कर रही है जो खूबसूरती भौर गहने-कपडे के लिहाज से 
शसकी प्यारो ससी मालूम होती है । 

कु देर तक दोनो पुष रहौ, हके बाद उप चदद्रमुली ने भमन सरली 
कौतरफ मुह्‌ करके कहा, "सखो तारां अवर्ग क्या करू?" 

ताय प्यारी रम्मा, तुम तो नाहुक जिद करती हौ। मगर पने पिताका 
कहना मान नो तौ कोह नही है 1 
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रम्भा नही बदिन, पसन होगा! चम तो विगहेहीगा उपरमे इमे 
अदनामौ भी बी होगी । दुनिया ष्या वेगी बि रम्भा की शादी नरेद्रसिहषे 
लगी, पिव चढ चुका था, यारा निकल चुकी थी, मगर तरेषा ने म्यह 
नवया, वरतम दे माग गये, तब रम्माकी दूसरी शादी भौ गर्द क्यार्थे 
शो णादौ वाली न कटेलाङणी ? 
पारा सृनतेर्ै, भरेदर तुम्हारे सायकया भी नही, बाहौ बदसूरत मौर 
एक यग ते लगा भी था, फिर क्यो उसके लिए जिद्‌ करती हो ? 
रम्भा सखी, जो हो, लगा लूला, मधा, कोदौ बाहे जसा भी हो, भासिर 
तो मेरापतिदहोचुका। मव दूसरी जमह्‌ शादी नहीं कणे फी 1 पणित सोय 
लाख कसम लाये कि दसम कोई दोप मेही मगर ध एक न सुनुगी । उयदि निद 
क्टगोतोबापमा माई इत्यादि सभोकोष्ठोढ भी घी जामेभौ या मपनी 
जानहीदेदूगी। 
तारा सी, सच धो तो चात तो सही है, जिसमे ए उसके दए, मपर 
अफसोस तो यह्‌ है मि नरेद्रसिह्‌ कहते किमे जममरशादीहीनकषगाः 
च्वाटेजोरो। 
रम्भा मगर उनकी एेसौ मर्जी है तोक्या हज दै, मै भी उनके माम पर 
जोगिन बन जम गवाङेमी मगर मुभे निश्चय है किं अगर मेरा सामना नरेद 
प्िहस हो जयि भौर हाय वाथ अपने कौ उनके परो पर शलदूगी तो 
वह्‌ मुश्को कभी न त्यागेगे ( मगर म्या रू? कहा दृद? मै तो खद पर्ता 
भती तक्‌ नही ।1 
षाया बहिन, भव मुभे निश्चय हो गया कि तुम मपनी जिन घरोेगी, 
षने घम कोन विगाडोगी खर, तो फिर यै भी बाप-मा को धोड तुम्हारे 
षु सनमुख की साथी बनूगी, क्योकि मब यहा रहना ठीक मही है । 
रम्भा (रोकर) प्यारी सखी, तुम भेर साय क्या अपनी नि-दगी विग 
स्तो? 
सार (से करखौरहाय जोड कर) बहिन, क्या तुम समद्षती दो किम 
से भलेग होकर म सुखी रही? 
रम्भा नही तो खर्‌तुम्हारी जसी मर्जी ।1 
तारया क्मीतेासाय नही चोड सक्ती \ 
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रम्मा मतो भाज दी इस शहद को छोड देना चाहती है । 
ताय भच्छादहै, तो चलोफिरर्य भी तयारर्बदी दहै) 
रम्भा भला यह्‌ तौ बतामो मुके किस भेष मे यहाँ से निकलना षाहिए? 
तारा शन जेवरो भौर कपटो को उतार देना चाहिए जो हम लोग पहिनि 
हए है गीर मेली घोती ओर एक घादर से यहा मे चल दैना धाहिए । 
रम्भा मेरी समक्षमे एक एक पराक्‌ मदनिी भी साथ रख लेना मुना 
पिब होगा। 
ताश जरूर एमा करना चाहिए, क दुर जा कर टम सोग मदनि मेसे 
भ सफर करेगे । 
रम्भा तो मव देर करना मुनासिब नही है, चलो फिर। 
ताय मगरमेरी समक्त मे भाज चलना ठीक नही दोगा 1 
रम्भा भयो? 
तारा रईष्वरकी पासे मगर नरेद्र्हिक्दी म्निभीतो हम ताग 
खनको कसे पिवामि ? मगर नं पिवण्न सके मौर वह्‌ मिलकर भी फिर 
शुदा हो गये तौ वित्कुल मेहनत वर्वाद जाएगी ओर दौड-धूप ही मे जिन्दगी 
बीत जाएगी । 
रम्भा फिर क्याकरना चाहिए? 
तासो 1 पुम्हारी मां के पास नरेद्रसिह की तस्वीर है, िसी तरहय्तेले 
सेना षादिए । 
इ एसा 1 मगर मुके कुच नदी मालूम किं वह्‌ तस्वौर कदे भाई मौर कहा 
॥ 


पाण तुम्हारी शादी धक्की होने ते पहिने ही वह तस्वीर पुम्हारे पिता 
सये येजोमभी तक भां केषास टै। 

रम्भा तो छसे किसर तरह्‌ सोगी? 

ताण कल्ल निस तरह बनेगा उघतस्वीरको मँ जरूर गायब करूगी, ही 
एक कामभौरनी करना चाहिये । 

म्भा वहश्या? 

पारा एक्‌ नामी खानदान कौ लटको का हस तरह यकायके अपने घरसे 
बहर निकलना ठीक नही है, इसमे बडी बदनामी होगी । चाह षम सितिनी ही 
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नैक्‌ भौर पतिव्रता बयो न नो सरको मी तुम्दारी नेकचसनी को नमतेगा, 
महांत्कैकिनरेसिहकोभी ताना मारने की जगह मिस जाएगी, षते वशर 
किसी मद मो साधते सेना वादिए। 

रम्भा पेसाक्मैनहै जो मेरे पिहासे बरखिलाफ होकर एेसे वक्तमेहम 
लोगो की सराय देगा मोर जिसके साप बाहर जनि मे ददनामी भीन होती1 

तारा तुम्हारा चचरा भाई अजु नसिह अगर साय चलते तो अन्धो बात 
दै, उसके सद्धं जनेरमे विसी तर्ही ददनाभी नहीं हो सकती । सिवाय प्के 
वह्‌ दिते भौर बहादुर भी है दसन्दी्तदुष्मनो षा मुदायला करना दशफे 
सिभे मदनी बात है, सौर वह्‌ साथ चसने पर राजी भी हौ आएगा पोकि दुष्टं 
अहुत मानता है मौर वुम्हारी चस दूसरी णादी मी बातथीत से उसे मी रन्न 
है, मयोकि वह्‌ नही वाता कि वुर्ह किसी तरहसेदुखहो। 

सम्मा बात तो बहत ठीक कटी, मुभे याणा है फि मगुनिह्‌ मव्य मेर 
साय देगा, अच्छा कल सवेरे जब वह्‌ मामूली घमय पर मुक्षत मिलने माव 
त्ये # ससे वाते करूगी, वह्‌ नरे द्रसिह को प्िषानेता भी है मगर तुम वर 
तस्यीरकतने सेन चू्बना मौर जिस तरह यने कल दिन भे उसका चदीयस्त 
जरूर करना 1 

ताण र्सादही दोगा, 

सके बाद वे दोनो उसी कमरे मे अपनी-अपनी चारयां पर रो रही । 
ताराकोतो नीद मा स मगर रम्भा की माल नित्य म सगो रतभ 
चल्याल को भावाज निना कौ मौर सपने जानकी तयार) तथा दूसरी दृष 
बाते सोचती रही 1 सवेरा होते ही वह बास्मा ते उदी, तार) को भी नगायाः 
हाय मुह घो करजठो मौरमपने भाई अन्‌ नसि के माने की -राह देखने सगी । 

थोडी हौ देर बाद यज्‌ निह भी मा पचे । रम्भाको रोज ते श 
उदास रख वोलि-- बहिन माज सरम बहत ज्यादा उदास मालूम होती हौ 
सका मतलन तो भ जानता ही हू । क्यो धृट तौभौ कहताहू किसर करो 
भौर घचडामो भत्त, देखो ईश्वर भ्यां करता है 1" 

रम्भा भ्याकरू भमा अद तो मपनी जान देने को तयार दौ की 
पिता मानते नही, मा कख सुनतो नहीं तुम बु मदद कर्ते ही नही फिर 
हके क्या (मादू बहती ट 


नरिद्र मोहिनी ३७ 


मभमून (अपने स्मालसे रम्भाके ससू पद्ध कर) वह्नि, भतो कई 
दफं मना कर भुकाहू मगरसोभी पण्डितोकेफरमे पडके को सुनताही 
नही तोक्या करू? भव जो तुम कटो ्मेक्सेकोष्यारहु। अपनेजीतेजी 
किसी तरह कौ तकलीफ तुमको न होने दूगा 1 

रम्भा क्या मेरा कहना तुम मानोगे ? 

अजुन जरूर मानूगा। 

रम्भा अच्छा मुे इन सभोसेद्ररचुपचाप काशी प्हैवादो, वहा 
विश्वनायक रणो मे अपना पातित्रत निबाहगी गौर देखुंगी करि माई भन 
पर्णा मेरी कुछ सुनती है या नदी । 

अजुन क्या हुजदह, चलो तुमको भाजी यहासेले बलता, कहोतौ 
क्ीभौरकोभो सायचेता चल्‌ ? 

रम्भा ताराभेरे दुल सुख को साथी दौकर चनेगौ भौर किसी कौ साध 
तेना मुनाक्षिव न होगा। 

अजून (तारा कौ तरफ देख कर) वयौ क्या तुम जलोगी ? 

तारा जरूर चलूगौ। 

अजून भच्तातो फिर स्वारौ काक्या बदोबस्त कियाजाय? 

रम्भा तुम जनतेहीहोकि हमलोगोको धोडेपर चढने का सब 
मोहावग है, फिर मागने बे लिए इसे बढ कर भौर कौन सवारी होगी? 

अनुन अच्छातोफिर पोटेकाहौ बदोबस्तदहो जाएगा 1 भर्म 
नौता ह क्योश्रिं इस ववत से फिक्र कण्नी होगी 1 

तारा बुग्हरे पास नरेद्र कौ तस्वीरभीतोहोगी? 

अजुन हाहैसौ। 

तासा पुकेदो$ 

अजुन मन्छामेरे साथ मामो तुम्हे द। 

तारा (मीं मरोड कर) । वाहं बुम्हारे साय वहा मर्दोमे चू 11 

४ अजुन (हस कर} अच्छा म अपन साय तेता चलू यारस्तिमल लना । 
। पारा सोहोसकतारटै। 
अभुन अ-द्धातो र्म जाता हूं, अव आधी रातं को मुलाकात हौभी) 
अनु नह्‌ वहा स रवान{ हुए अर अपने धर जाकर द्रे धवे सफ़रकी 


पेष सरैद्र-मोहिनी 


तैयारी करने लये! 


¬ 
शामहोतेही रम्भा ओरत्तरानं भी अपनी तयारी दस तव्ट्‌ परब्र 
डाली किकिसौ लौंडो तकम मालूम न हुमा! इसके वाद कु सा-यीकर 
सोनि के कमरे भे जा अपने-मपने पलग पर सो रदौ । प्र नींद का को आती 
थो, पह साख रही थो कि मजु नर्सिह आवें भौर हेम लोग यहा मे चलते यरं \ 
आधी रातत के वाद ब्रादुर से किसी केषैरकी चाप भामूम हई । दोनों 
उसी तरफ देखन समो । भजु निह सामने भ खहे दए जिनको देखते ही दीनो 
उठबरी ओरत्ताराने पूछा, "क्या अप तयार हो माये?“ दके जवाबम 
अजुनासिह ने कटा, “हा सब दुस्त है अव देर मत करो 1 
रम्भा यहां मती समम पटरेवालोनेतो जरूर टोका होगा मौर जती 
ममयं भो टोकंगे । 
मज.न॒ बया पुरे बालो की रतनी मजाल हो गर वि मुम माते बति 
-रोष-टोवः करट? हा जाने के बाद जिसका जो चाहे शिकायत करे । भच्छाभव 
देर मत करो जल्दौ चलो । 
रम्भाभौरत्तसा दोनो को सराय लेकर अज्‌.नसिह घर,से बाहर्‌ निके 
मौरपदल ही मदान कौ तरफ चते । थोडी दुर जाकर इन लोगो सौ एक पदाना 
यडका पेड मिला जिसके नीचे तीन साई कसे-कसाये घोडे लिए भगु र्षि 
के आने की राहु देख रहेथे1 
तीनो भादमी घाडे प, सवार्‌ हृए ) अज्‌ निह ने तीनो साहसो कौ का" 
(अब तुम लोग अपन घर जागो, जब हेम अवेगे तच बुला लगे । घर ब ॥ 
लोगोके खाने को पहुचा करेगा" 
तीनो सारस सलाम कर चिदा हृद्‌ ओर इन लागो ने पशव क राता 
पकड । सेवी 
जमर तक रात रही तीनो पोडा फेंके चते गए 1 जब मासम पर्‌ सदी 
दिखाई देने लगी तच भज्‌ नसि ने घोडे को वाय रोकी अौर रमम की तफ 
देख कर वहा “बहिन, अच हम लोगो को यहां कुछ देरके निए क्क र 
चाहिये \ मदाय सवे मालूम होता है कि मुसाफिरो कै टिके को स्यान भ 
चटूटी (षडाव) अन अहृत करीव है मगर हम लोग बने चलकर किसी द्रण 


नरे द्र-मोहिनी 

घटूटी मं देया दाये, यहाँ न व्ह, इोतिए्‌ ईसौी"जगह^दकः 2. 
ठंडा कर सेना चाहिए । तुम दोनो भीरो के वं के तापन दप पो 
भी नेता माया हं जो तुम सोगौ ने धोरो षजीन के, सभ्‌ जरवाव दरी 
की तरफ वेधी हुई है, मुनाक्षिव है कि तुम दोनो भी अपनी मर्दनी सुरत बना 
सौ" । 


अजु निह कौ घात रभा ओौरताराने भी पस्स्दकी ओर धीडे से उतर 
पडी जीन सखोल धार्डोकौल्डा होन के लिए थोडा भौर खुद भी जनानी 
पौगाक उतार मर्दानि कपडे ¶हिर कर तथार हा गई । 

तीनों मान्मी चार जामा चिद्या कर पेड के नीचे वठ गये। कुखदेरके 
बादरम्भाका हइरादापा ताराने अजुनर्तिह से कहा, “नापे वादा कियाया 
मि नरेद्रसिह्‌ कौ तस्वौर मुके दिखलावेगे ?" 

मजु नसिहने कहा, श्हौ हा, मै नरेद्रसिह्‌ कौ तस्वीरतेताभायाह लो 
दलो 1'” यह कह भपनी जन से तस्वीर निकालतारा के हायमेदेदीमौरयप 
चोढो को कसो लगे । 

तायने रम्भाके हाय मै तस्वीर देकर कह, “देखी बहिन, रेते सुबभूरत 
मौर दिलावर नरेद्रिह्‌ कै बारे मे लोगो ने कसी-कसी ग्य उडार्दहै।'' 

तस्वीर देषते ही रम्भा की ताँ दवढवा आई ओर जी बेचैन हो गया । 
मपन को बडी मु्किल से सम्हाला भौर तस्वीरताराके हाय मै देकर पोली, 
“दैलनां चाहिए इनकी बदौलत मेरी क्या गति होती है 11" 

मनु नर्सिह दो पोडो पर जीन कंस शे, जव अपनी सवारी का धोडा 
कने लग तो यकायक कुषं दख कर्‌ घोडा मडका मौर भजु मािहुके हासे 
चूट मदान प्री तरफ भागा । वे भी उत्ते पी दौड । 

रम्भामौर तारा यह देल उठ खडी हुई मौर उस तरफ खन सशी 
जिषर घोडे के पीचे-पीदे अजु नसिह दौड गये ये । घोडा चक्वरलगा लगा कर 
दौढता भौर कथरी सडा होकर पीछे कौ तरफ देता यब मनु निह उसके 
पाच पहटूवते तो फिर तेजी के साथ भागता चा। 

दिन बहत चद भया मगर वहं घोडा मजु निह के हाय न लगा, यहां 
तक ङ्ग देलते-देखते वे इन दोनो कयै नजरौ से गायव हो गये । मालिर धवदा 
मर र्म्भा मौरतारा दोनो घोडो पर सवार हई भौर उसी तरफ़ को चती 


४० नरेद्र मोहिनी 


जिधर घोडे के पी भजु नसिह गए ये, मगर नमा मतत सिद्ध न हमा, दिन 
भर भूखे प्यति दोढने पर भी भजु नसिह स मुलाकात न हृदं भौर दोनो एक 
चडे मयानक मैदान मे पहाढी कै नीचे पहुंच कर स्क गई । 
साकार दोनो भौपते घोढो चे नीचे उतरी} घोढो कौ पीठ लालीकर 
लम्बौ बागडोर लगा पत्र से अटवा चरे के लियं छोड दिया भौर खुद एक 
चिने पत्यर पर ्यंढ रोनं भौर अफसोस करने लगीं 1 
रम्भा देखो वहिन, चुरी किस्मत से कहते है 1 
तारा प्ररमेष्वर की मरजी न मालूम कपीदहै। इस यक्तहम लीग कसी 
व्विणहोरहीरै। 
रम्भा अजु नसिह्‌ के हाय अगर घोढा लग भी गया होगा तो वह 
ठिकरनि जाकर हम लोगो को ने देख कितना धवडये होमि ! 
तारा लेकिन अव हम लोगो का वहा तक पटूचना मु्किलं है 1 
रम्भा मालूम ही नही किं चूमते फिरते वहा मा गये । अव भूख के मदे 
जी यचनदोरहादहै। 
ताग मुके विश्वाह किजीन की सुरजी म सोढा वहुत मेवा भनु निह 
नै जरूर र्वा त्यि होगा 1 
रम्भा देलोतोकुढदहैकिनही? 
तारान उठ कर दोनो धोडोके जीन की तवाकषी लौ लगभगदीततेदकते 
भेवा दोनो म पाया जिसमे वह बहृत खुश हई मौर पुकार कर रम्भा से मोली, 
‹ हुम तानो दुधियो करे खाने लायक चत्कि चार पाच दिन तक जान बचने सायक 
भवा इमम है?" 
सम्मा कहो प्नी भित्ते तो पिते मुह हाय धो सेना चाहिए ॥ 
तास इस पटा को सन्जी फो तरफा देख कर भू समद्मती हु कि इपके 
उयगपत्नोका चश्मा जरूरहोगा। ॐ 
रम्भा जभीतो दिन भी बहुत है वलो षहाडी के ऊपर चढ चल । 
गम्भाजौर तारानानोने मेवा सय लिया ओर पहाडी के ऊपर 
सभी! चोड दूर उपर जाकर पानी के कई सोते इनको मिले 1 एक कषलेके 
पास वटक्र्‌दन सोमोन मुह्‌ चोया मौर किफायत के साव योडा मेवा सा 
करजीटण्डा किया जिसके वाद किर यहाडी थरं च्डनं लयो, यहा तक रि 


नरेद्र मोहिनी ॥ 1: 


शाम होते-होते चोटी पर जा पहुवीं 1 
पहाड़ के ऊपर कर सूबसुरत गौर घने जमली पेडये जो दस समय हवा 
कै क्षपेटो से हिल-हिस कर पषेकि ला रहै ये, मौर एक तरफ द्योटा-सा दालान 
मौबनाहृमाथा। शामहौष्ुकीथी येदोनो थकी हुई एक पत्थर पर वैठ 
धारो तरफ देखने लगीं । 
ददिक्तन की तरफ एक रूबसुरत मारत मौर उसके पास हौ दाहिनी तरफ 
हट कर कोस भर की दूरी पर एक छोटा-सा शहर भी रखा षडा 1 
रभ्भाने कहा, ""वहिन तारा हम लोगं स श्रमे चल के नरे दसिहको 
जरूर दृंढेगे । देलो सोगो ने उनके बारे में क्या-क्या गरप्पे उडाई धी कि लगड, 
सूते, कान मौर बड़ ही बदमुरत है । लेकिन अगर वते मीहोतितोक्यायथा? 
मेरा सम्बन्ध तो उनसे हो ही चुका था, भेरे पति कहना ही युकेये, प्रषु गेरे 
लिए परमेश्वर वही है, चाहे जैने हो। 
तारा उनसोगोषी जुशान मसांप दते जिदोनि नरेद्रहिहुके बारेमे 
पैसा ष्हाथा। मैतो कहं सकती हू कि रेता खूबसूरत नौर बहादुर निषा 
भरमेनहोया। तुम बहो किस्मतदारहो 
रम्भा भाजी रात हसं पहाडपरकाट करकल उक्त शहरमे जरूर 
चघलना वाहिए । 
तारा रेसाही करो । 
रम्भा म समक्चतीहूकिद्रस मर्दनी सूरत के बदले हम लग फकीरी 
हालत म रह कर अपने को तसे ज्यादा ष्छिपा सकंमे ॥ 
काश दसम तो कीर शक नदी, कल उस हरमे चल केरबाजारस 
कपटे सरोद केर फकीरी ठग की पौशाकःदुरस्त करा लगी । 
येदोनो बेदी ह बति कूट रदी यी कि मासमान म काली घटा धिर आई । 
चारो तरफ भषेरा घा गया, पानी बरसे सगा, बिजली चमक्ने ओर गरजने 
लगी जिर्षक डरावनी आवाज पहा से टक्कर खा-लाकर दसगुनौ होकर न 
दोनों बेवापियोके जी को दहलाने समी । दोनो उठ कर उक दालान मे चली 
ई जिसका हाल ऊपर तिल चुके) 
शत भर धानी रसता रहा आर बे दोनो उसी दालान में वटो भपनौ- 
अपनो किस्मत को शिकायत करती रही । जब सवेश हुमा, पानी बरसना बट 
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हेमा मौर धूप निकल राई) वे दोना भी उदी मौर स्वे के जरूरी कामोते 
चट्टी पा एक चश्मे म हाथ मुह घो बु्ठ मेवा खा कर प्रहर की तरफ चतन 
कीततेयारीकरदी। तागाने कहा, “कुं मालूम नही हमारे दोनो घोड़ो पर 
कया गजर रत भर पानोमेदुषउठामरग्येयाजीते (2, 
रम्भा वे घोढे वहांनरहोगे, विसो पेडेतो बहर्ेधे नही ये,जव 
बदन पर पानी षडा होगा किसी तरफ भागं गए होगे । फिर हम सलोगौको 
भी तो भव चाड कौ जरूर नही है, पैदल ही चलना ठीक हौगा, जहुः मन मे 
भया गए जहां चाहा पठे रहे मगर ह पटहाडी,के नीचे चलं करे उत घोटी 
कौ एक वार देखना जरर चाहिए । धमर जभीभीबेवेहोतोखोलदेनाही 
उचित्त हीगा 1 
नोरा मेरीभी यही रायहै। 
वे दोनो पहाडी के नीचे उतरी मगर घोदोको वह न पामरा । रप्माने 
कहा  'सली ्ैकटतीयोकिदोनो घोडे भाग गु होगे । अतो भच्छाहौ 
हभो बेडा च्रूटा, भव यहा हसे की कोई जरूरत नही ' 
दमभे वाद वे दोनो शहर कौ तरफ रवाना हई । 
हाय भाज तक जौ बडे लाडमौरप्यारसे पली धौ उसको घम के वल्नि 
रस्तेकाद्‌ख भागना पडा । जभौ तक जिसको जमाने कम सद हरवा 
नही गई थी उसको मघी जौरलू वेः कषे वर्दास्त करने पड़े । चद्रमाकी 
की चाग्नी से जिसवै सरमे दद होताया इते कंडी ूपमे मकवनसे 
कोमल नदन को पिघनाना पडा । नतो कमी दस कदम भौ जबदस्ती. दे नही 
चलाई मरह यौ माज वह्‌ कोसों मिटटी फकने के सि मजद्गर की ग्द । नौ 
भोजन केस कं लिए दिन मदमे दस दे पदौ जाती थी उस काई मुट्ठी भर 
अनदेने याला भी न रग \ जिसके माले बडवा हृ देव कर लोगो का भी 
वैचनदहौ जाता था उसके आम्र पोच्ने वाना माज कोई नही । जो हौ नरे द्रि 
के बदौलत रम्भा मए माज यह सव दु ख भोगने पड़े । मगर धय है विचारी 
ततयाको जो ण्से समयमे भो अपनी प्यारी ससो का साय नही छौडत्ती 1 यह्‌ 
सवप्रेमकीबातरटै नहीतोकौने पूतः दहि 1 
योडीयोरी द्र प्र्‌ धूष से घवडा कर किसी पेट मे नीते टहलती दम 
† ५चचती, मसु से मपे चेरे को चर करती दमनदम यर हाय बहम 
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जीके बुलार क्यौ निकालत्ती हु दिन ठसते-ढनते अपनी सखी तारा कौ साय 
क्तिए हृए्‌ रम्भा उत्त शहर ॐ पास जा यहनी जिसे पहादी के ऊपर से देवां 
पा! 
शहर की वाहरो हद्‌ पर एक सुन्दर पहाडो थी जिसे नीचे हायो म लटंढ 
लिए बदमाशो ठोठ के कं आदमी दिलाई पडे । ताराने बाहाकिकिसीसे 
शस शहर का नाम पूष मगरवे प्रव के सय विना कटे टन दोनो के पास पहुचे 
ओर्व दोनो से तरह-तरह की बते पूछने लगे । 
वौ बहता है “"्यौ साहव 1 आप भिस यहा जि ? हम लोग गया- 
वाले नौकर टै । यहा मापका पण्डा वौनटै 2” कोर कहता है, “लालजी 
मयाके हुम मादमी है, हमारे साय चलिए 1" कोद भापस ही मे चिल्लाकर 
कहता है--“अजी मरह पुरविये है, हमारे जजमान ई, चलौ हटो तुम लाम 
मठे मयेडा मचाये हृए हा1'" कौर दन दोनो फे बहुत पास आ बे कहता दे करि 
"भाप मेरे यहा चलिए बहा दिने का बडा मारामहैओरहम यात्रा पिण्डा 
भी बहुत अच्छी तरह करा देगे, आद्ये यह रामसिला है पिते धसी वा दशन 
करना चाहिए नही तो यात्रा सुफल म होगी ।'” कोई कहता है, “अभी तो यह्‌ 
भापही लभे है, पिण्डाक्यादेगे}* 
मी तरहउनलोगोमे चायो तरफसे रम्भा ओरतारा को घेरत्तियानीर 
मपनौ-मपनौ वक्वाद करने लगे । ताराने उन सभोसेक्हा ङगि“हमलोग 
यात्री नहीं ह सौदागर वे लडवे है 1" मगरवे लोगं केव मानने वानेये इन 
दोनो को यहाँ त्तव तग क्रिया किदोनोकी मांखोमे आस्रु वडवा भये ओर 
तारा ने मक्षलाकर बहा, “तुम लोग बडे शतन हो धात नही मानते भर 
क तगक्ररहेदो) हम लोग मुसलमान होकर पिण्डा सिषण्डा रयो देने 
लगे? 
मुसलमान वा नाम सुनकरवे लौग पौषे ठटे भौर वेहूदौ वातो के स 
अवा क्सने ले 1 ये दोनों आगे बढी, तच तारा ने कटा "देवौ बहिन,ये 
सौग या्रियौ को कितना दिकक करते है । भग्र हम लोग अपनं को मुसलमान 
नवनातेतो इन लोगोमेहाथसे बहुत तग होते, पिस पर भी देखो अवये 
सोभ गाया देने पर उतारू दुए ह 1" 
एम्मा ने कहा, * चुपवाप चली चलो, नालायकय को वकने दो । अव मालूम 
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हमा कि यह गयाजौ दै, ताज्युव नहीं,वि यदौ नरे दर्दसे मुलाकात हो नाय 1“ 
धतना कह रम्भाने फिर करदेातो उदी क्तानोमसदो आदभियोंषौ 
कचे पौ भाता पाया { यहु देच रम्मा बूत धवं भौर तार से बोली, 
" अभी दुष्ट लोगपीषठा व्यि चतेद्ी मा रहे ह । वदी गुखिल हई । इन सोमं 
के यारेकही यह्‌भेदन सुल जाय दि हम लोग भौरत ह भौर भदनिी पोशाक 
फेवल अपने षो दछिपने के सिए पहने ह । अगर रेस भा तो इज्जतपरभा 
बनेगी ओर अपने हाथो अपना गला काटना पेमा 11" 

तारा बोक्ती ' खर, कदम बढाये चसो 1 राम.करेमनोषहोय ।क्टी सराय 
भे चतर देया दाते, पिरदेपा जायगा । 

पटर भर दिन बाकी घाजवये दोनो श्रमे धृष्क्र सोजी किरती 
एक सराय के दरवाजे पर प्टरुची \ भष्िारी भगं आकर दनसोगोको 
प्वातिरदायै के साय सरायमेते गई एक यन्छी साफ कोठडी दनदोनोकौ 
रहने बे लिए दी, आर चारपाई तया विद्धौन का हतजगम वरे पृछा, भयर 
कु बाजारसे लाने कौ जरूरत होतोने भाऊ ' ताराने षहा “नही, इष 
यक्त मिस चीज षौ जरूरत नही दै 1" यह्‌ सुन भध्यारी वह्‌ ते हट षरे 
मृसाफिरो को टोहमे सरायरके बाहर चसो मई म्र इन दोनो के पास बौई 
नमबाच न देखकर हैरान षौ । 

गयावाल पण्डेके दोना आदी जो रम्भा मौर तारा के पीचेपीेमार्े 
येद्नदोनोकोसरायके मदर जाते देणकर बार फाटक पर भटकगये)} 
जम भखारी इन दोनो को डेरा दिलवा कर फिर सराय के फाटक पर गई 
ततव वे दोनों आदमी भदियारो से धीरे धीरे कु बातचोत करने सगे, एसके 
बाद अपनी कमर से कु निकाल कर मल्यिरी के हाथमे दिया जिते सेकर 
उसने कहा “ आप्‌ बेपरवाह्‌ रहिये मेँ सव बदोबस्त कर दूगी (' 


- 


स्म्मामौर साराने वह्‌ रात उदासी भौर तकलीफ बे साय विताई 1 
सवेरा होते ही बुदिया भष्यिारी उन था द पास गईं मौर सामने वंठकर 
जातचीत करने लगी, कहिए, रातत को किवी तरह की तकलीषः तो भाष लोगो 


षौनहीहुर्‌? ज 
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तारा नहीहम सोग वड़े आरामसे रहे। 
भठि० यह जरामततो हर तरहक्यहै मगर आपको तकलीफ जकर 
भई होगी वयोकि मद का भेव बनाकर अपने को छिपाने के तरददुद मे अप 
लोगौने कछ लान-पीने का भी इतजाम नही किया, न बाजरी से जाकर 
कुट सोदा सपि 1 
ताय (ताज्जुव ओर घबराहट से रम्भा की तरफ देख कर} लो सुनो । 
यीबी मव्यिारीकोहम लोगो परकुछओीरही शक है ।। 
भठि० (हस कर} मभौ आप इस लायक नही हुई किं मुभे धौला दे। 
दसी शैनानौमे मने ज-म विताया, अपने लडक्पन मौर जवानी फे समयेन 
कमे कमे ठग रचे कि मच्धे-अच्छे चालाकी की नानी मर गई, अभी भआपलोगो 
कीवश्रहीक्यारहै? 
ताराडरकरजी मे सोचने लगी, “यह्‌ बुढिया तो हम लोगो को पहि- 
चान गई, कटी एसा 7 हो कि कोई भाफत लावे 1" यह्‌ स्याल करके गपते 
कमर पे एक अणर्फी निकाल उसं भल्यिारी के हाय मे रं कर बोली ' माई, 
दम्दं ्न सब बातो से रया मतलव दै । हम सोग किसी तण्ह्‌ मुक्ीवतके दिन 
काट रहैद। दोचार यौज दस शहरमे भी रहकर गीर क्हीका रास्ता 
लेगि। इज्जतदार है, आवारे भीर वदमाश महीं ह । तुमको चाहिए हर तरहसे 
हमको छिपाभो भौर हमारी इज्जत का ध्यान रो 1" 
बुदिया मशर्फी पाकर खृश हो गई भौर बौती, “नही नही भला यह कसे 
हो सकता ह करि हमारे सवव स माप लोगो को क्रिसी तरह की तकलीफ हो † 
भया मजाल कि सी को आपका भेद मालूम दो जाय 11' 
दर्तनी बार्ते दौ रही थी किं सराय के अन्दर घोडे पर चढा हमा एक लडका 
बीस वाईस वप के सिन का लूबसूरत भौर वेशकीमत भडकीली पौशाक परहिरे 
अत्ता दिखाई पडा जितने देखते ही भवारी उठ सडी हुई । रम्भा ओर ता 
की निगाहभी उस पर पडी! देखा किहाष मे लम्बे लम्बे लट्ढठ लिए कर 
आदमी भी उसके साय हँ जिनमवेदोनो आदमीमभी रजो क्ल उन दोनाक 
पये भये ये गौर भटियारी से बात्तचीत करके उसके हाथमे कु दे गये 
॥ 
मह देखते हौ तारा ओर रम्भाका माथा उनका । तरद~तरहके शक 
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उनके दिलमे पदाहोने्तमे योर डर के मारे कलेजा किन सगा । वह सवार 
बरामेर वहा तक चला आया जहा रम्भा मौरतारां कोटरी के दरवाजे पर 
शठी थी। 
वेह सार इग दोनो की तरफ गौरसे देख कर मयियारी से बोला, ' मुम 
'रिकमे कै लिए कोई जगह दो 1“ 
भठि० भापके रहने लायक जगह इस सराय मे कहा ? घलिषएु कोद 
उम्दा निराला मकान मापके रहने के लिए दरू 
भटियारी उनको साथ ले सराय के वाहर चली गर्द ओर घण्टे भरतकन 
-आाई1 
जब भव्िारी फिरसरायमे लौटीतो सीधे रम्भाभौर तारा के पास 
चली गई भौर बैठकर कहने लगी, “ यह बहुत बडे मादमी है, साल मे दो-तीन 
दफे हमारे यहा आकर टिका क्रते है, अमीरों मौर रर्ईसो के टिकने के ट्ष 
मैने के मकान भी वनवा रक्वे है जिनमे सजा हआ कमरा मौर हर तर्हका 
सामान भी दुस्त रहतारै, उही मकानो मसेकिसीमष््ह टिकायाक्रती 
है । यह जन तक रहते ह एक अशरफ रोजदेते है । तुम भी किसी माली खान 
दान नी लडकी मालूम होती हो, अगर कहो तो तुमे भौ एक अलग मक्षान 
टिक्तेके लिए भौर बाजारसे सौदा वगरह लानि के लिए किसी हिदू मज 
दुरनीकाभी बदोबस्तकरदू्‌, क्योकि इस जगहे भाप लोगो कौ ह्र तरहं 
की तकलीफ होगी बौर भेद खुलने का खौफ मी बराबर बना रहेगा, भाविर 
सवेरे सवेरे भापने मुके एक अशर्फी दी है उती की बदौलत एक ओौर भगीर 
काभ टेरा मेरे यहामाया, सो मुे भी चाहिए कि जहा तक बने आप लोगो 
के माराम के साथ रहने का ब-दोब्रस्त करू ।"* 
तायने कहा “इस सवार के पियादोमे कई आदमी पेते है जिद र्मे 
पह्िवानती हं क्योमि कल शहर ३ बाहर पहाड़ी से यहाँ तक वे लोग हमारे 
पीठे-पीे आये ये 1 
भदि० हा, वे गयावाल पण्डो के नौकर रहै, उनका कामहीहै कि शहर 
के बाहर की उस पहादी बे नीचे जिसका नाम रामसिला है वठे रहते है, भौर 
जन कोई मुसाफिर आत्ता दै तव उसे अपने मालिक का जजमान बनाने के लिए 
कोशिशक्रतेह। इ ह्‌ मपना जनमान बना माज इन्दी के साय वे सरोग अयि 


नरैद्र-मोहिनी 


दोषे जिह कल थापने देवा था 

तारा सर, मगर ष्टम सोर्गो क -मक्राव १2 दो। 

यह भूनकर भव्यारी वहां से 0) केष्बट्र घी डी- 
भरम बादफिर लौटकर तारासे बोली ““वलिए सब दुरुस्त-कर भई है \" 

तारा ओर रम्भाकोसाथले अव्यिारी सराय के बाहर हुई भौर थोडी 
दूर जाकर एक सुनसान गरसी मे पुसी 1 कई मकान आगे वढ वह एक दोटे-ते 
मकान के बन्द दरवाजे पर वढीहो गर मर वाभी सेउसका ताला सौलाजो 
उसके माचस के साथ बधी हु्ईथी। 

दोनो षै लिए हए मकान के अदर धुस गर्द! वह मकान भदरसंमी 
अहृत साफ भौर शुयरा था, बुल चीर्जे जरूरत की इसमे मौजूद थी, एक कमरे 
मे कई शीशे लगे ्ुएये, जमीन पर एश मौर उसमे ऊपर दो घारपादयां विद्ी 
इई थौ जिनके विद्ौने कौ चादर सन्न रेशम श दोरियो से सूव कती हृ्षी । 

रम्भागीरताराको ज्यादे चीजो की जरूरतन थी मगर इस मकानको 
देल करसुशहो ग्र । ताराने भण्यारी से फहा, "मकान तो तुमने बहत 
भच्छा दिया, अगर एक हिदू मजदूरनी का भी ब-दोवस्त करदो तो पानी वेग 
रहुकाभी दतजामहो जाय आौरवहदोचार जखूगी दतनभी वाजारसे 
खरीदकरते मावे)” 

मस्यारी दौडी हूरईगर्भौरथोडीहीदेरमे एक हिद मजदूरनीभीले 
आई जोगत्तेमे तुलसी की कण्ठी पहने हए थी । 

भारी चली गई । जिन जिन चीजौ की जरूरत यौ क्षय मजद्ररनी की 
मारफ्त बाजारस्षे मगवालो गई । इस मकानमेषूमान था इसलिए पानी 
भी बाहसर्सेही मगवानापडा। 

दोनो ने स्नान किया, इसके बाद खाना बना कर भोजनकरनेके बाद 
मकान का दरवाजा बद करपलगधपरजालेटी। नीदया गरई+ जबथोडा 
दिन बाकी रह्‌ गया तव उठी । रम्भानतारासे कहा, “बहिन, माज रातकन 
मदनिभेषमे धूम क्र नरेद्र्बिहं की टोह लगानी चाहिए ।'* तारानेक्हा, 

"जरूर माज रात को हम लोग धूमेगे । ' 

हाथमुहु धोने के लिए पानी की जरूरत पडी, मजदूरनी षो पकाय, वह 

मौजूदनयथी। ताराने रम्भास वहा, “देखो, हमन उस नालायक से कह दिया 
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याकि चिना पूष वाहरन जाहयो मगर वह वली गई, म पहिमे जाकर दर 
वाजो वद कर मान ॥" 

यह कट्‌ ततार नीचे उत्तरी 1 दरवाजा लूला हमा था 1 दरवाजे ङे बाहर 
लद्ढ लिए हए करई मादभी दिखाई पडे जिनमे वे दोनोभीये जो रामसिला 
पहाडीसे रम्भा मौरताराके पौचेषीठेमायेये भौर द्रसरी दफं सवारके 
साथ माय सरायमे दिखाई पडेये! 

तारा इन सभोको दरवाजे पर देख कर धडा गर ओर कर्द तरहकी 
बाते सोचने लगी! अद्रसे दरवाजाबद करनाचाहा मगरनहोसका 
करयोकि वह्‌ जजर दूरी हुई यौ जिससे दरवाजा पहिली मत्ये बद किया था। 
भब वह्‌ भोर घबडारई, इतने मे दरवाजे के बाहर बडे हुए कई आदभियोमे एक 
मे कुच हस कर कटा, “भब यह दरवाजा भीतरसेयदनही हो सक्ता ]1"* 

यह सुनकर ताग के हा जति रहे । दौडी इई ऊपर्‌ आई ओर रम्भासे 
मोली, “सो बहिन, गजब हो गया । इज्जत बचाने कौ कोर सुरत नजरनही 
आती । हैरामजादौ भविारीने पूरा धोला दिया 1 मब हम लोगो को चारि 
कि अपनेको कैदी समके मौर जानसेहाथधो कटे" 

रम्भा ने घवडां कर पुछा, कयो, कपो, ष्या हुमा 2" सके जवाव मे 
भधवडाई हई तारा ने जल्दी से सव हान फा जिसे सुन रम्मा का कतेजा धर्क~ 
धक क्पे लगा मौर दोना आंखो से आसुभो कौ बुष्दे टपाटप गिरने लगीं । 
तारानेष्स् पर कटा ' बहिन, मब रोने से कोष्कामं न चलगा, जाने चचिं 
कोको पिक करनी चाहिये!" 

रम्भा जान चाने की स्किक्याकौ जाय 

तारा जहौ हक षय चिल्ताना चाहिए जिसमे इधर-उधर मे गहूतसे 
आदमी द्कट्टे हौ जाय शौर हम लोगो को अपना दु खकट्ने का मौका मिते + 

रम्मा यह्‌ मकान देसी गली ग है दि सडक तेक आवाज मी न जाएगी 1 

सारा तोमी षटौसङे बुर भादमी तो इकटटे हो ही जवगे। 

रम्भा दरवाजा तो स सायक उहोनि नटीं रवावि बन्द नियाम 
मगर सदी की किवाटिर्योका क्याव्गिडदहै! वर्हतोबन्दकरदोषरि 
रोनेरभचेल्लाने शयो सोचना । 

"हा, यहतोमुके मादहौ न रहा 1" पह कहती हुई तारा दौदी गई मौर 
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सीढीके वाह सूव मबद्रूतीसेि बद कैरभाई। इतने ही मे धमधमाते दए 
कई आदमी नीचे के चौकं (जागत) मे मापते । ताराते काकि करदेखा कि 
व्ही मयावाल पण्डा जिसे सरायमे देषा या करई भौर भादमियो कोलिए 
जिनमे वे दोनो भी ये जिन्होने रामसिला पादी से रम्भा ओर तपरा का पीठा 
क्रियायामा पूवा है भौर समो कौ नीचे छोड भाप ऊपर घला भारहादै। 

सीदी कै किवाड बद ये दसतिए्‌ बह यकायक श्न लोगो के पाप्च न पटच 
सका भौर जगीर सोलने के लिए भरन्‌-मि नत करने लगा । यहं देल रम्भा 
मीरतारा भक्नकौषटत पर चढ गई । इत मकानकेसाथही सदा हुभा 
एके दसरा मकान देखा जिसकी छत वसे नीची न थी । ये दोनों उसी मकान 
मष्ुद पटीं। 


१०५ 

दोपहर फा समय दै। एक घौरे-से जगलमे घने पेदके नीचे नाठदस 
जादमी बटे आपत मे कुचं बात चीत कर रहै है । ये सव कौन है इसके लिए 
साफहोक्हदेना ठीकहै किये लोगवे ही मल्लाह है जिनसे नरेद्रसिहं मे 
उक्ष समय बातचीत हुई थी जव वे मोहनी, गलाव भौर बहादुररिहिको घोटी 
विशी बै पास छोड बडी नाव किराये करने शये ये । इन लोगो मे एक वहत 
बुडहादै जिसे नरेद्रसिह ने पिते नही देखा था, शायद मह्‌ उन सभो का 
सरदारहो) 

एक व्डी भूल तो यह दौ गर्हं नरेद्रसिह कोन पकड लिया। 

दूष्य हां, अगर उनकोभी गिरफतारकरलेततोब्षचारोदहीको 
ठिकाने पचा देते, फिर कौर पुने या परता लगाने वाला भी न रहता, अवतो 
एक चिता सी लगी रह्‌ गदं । 

बरुला अजी ईश्वर ने अच्छा का जौ उस समय तुम लोगो को नरे दर्सिह 
कै पक्डनेक्ा हौषलान दिया नहीं तो एतौ हालत मे जवकिं हमारे साधी 
फो भुलावा देर बहादुरसिह ले गया है बडी मुष्ति टोती । टम लोगौ षो 
खौफ तो दस समय भी बहुत है क्योकि नरे िह का बाप बड़ा ही जालिम 
३, भोला भौर बहादुर जरूर उस जाकर सव टाल केम ओर हम लोगो 
कापतादगे। 


५० नरेद्र मोहिनी 


चौथा इसमे तो करु भी शक नही । फिर क्या करना वार्िए ? 

पंचव हमलोगोकोतो जमा्रुजी से मतलव था, सो दोनो बीरतो 
के गहने उतार ही लिये, इतनी भारी रकम ज म द्धे मान तक हाय न लगौ षी, 
अव उन दोना को जमीन के मदर परुवाद्ये, बस होगया।॥ 

बढा न मालूम तुम सोगो कौ बुद्ध कठा चले चली य 1 दोनो जरती 
को मार कर क्या मपनी जान बचा लोगे? नरे्रसिह्‌ तुम लोगो को छोड देगा? 
नही जानते वि उसके यहा कंसे कसे वेढव पता लगाने वालि जासूस मौजूद दैः 
नरे द्रकिह्‌ को उतने गहनो कौ परवाह नही है जोहमलोगौ ने उन दोनो 
जरतो कै उत्तार लिये है, मगर उनकी जानो पर भक अतिहीहम लोगे 
कौ जड-बुनियाद तक बाकी न रहेगी से सूव समञ्च तेना ॥ 

पहिला तब फिर क्या क्रियाजाय > 

शुढा यस इस वक्त यदी मुनासिव दै कि दे दोनो मौर्तं घोट दी जाय 
घूमती फिरतौ भाप ही नरेद्र को मिल जायगी, उनके मिलने पर किर वे 
हम लोगो को इतनी खाज भी न करगे ॥ सके साय ही वह्‌ मकान भीहम 
लोगो भो लाली कर देना चादिए, उत मब उजड ही इमा समस्नो । 

तीसरा हम लोग तो हवम के मुताबिक काम करगे, तफ वु्वसान भाष 
घ्म लीजिए । 

बरुढा हम लूब सोच घुके, इस काम प्रे मब दर कलना मछ नही दै। 

इसके बाद सव उठ क्र एक तरक को रवाना हृए1 


११ 

मल्ताहो का पतान लगनेसे मोहनी आर गुलाब केगममे नरेद्र 
बहो हाकर गिर पड । चष्टे भरकेबाद उद होश माषा! उठ कर ततवा 
म्यानमे की मोरनावके नीचे उतरे । मोहनी गुलाब मौर बहादु्द के लिए 
तयीयत बेचैन थी, वहा से घोरे धीरे एक तरफ को रवाना हुए मगर यह नही 
जानते येकिकसि तरफ जारे ओर अगि जगल मिलेषा या शहर 1 

जगली फलो पर गुजारा करत हृष कई दिनो के भाद वे एफ धने जगत 
सिनारे पटहे ॥ दिना कुण ख्याल किए यह्‌ उस्र जगल मे धसे जसे-नते भागे 
जाते ये जगल रमणीक जौर्‌ सहावना मिलता जाता था, यदहातक क्रिषाम 
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होते दते वे एक एेसे ठिकने जा पहुचे जहा जगल को लम्बा-बौडा बाग दही 
“हना मुनास्सिबे है । साखू, मासनरतेद, पारजात वगरह्‌ खुदरौ (प्रस मष 
छगने वाते) दरतो बे भलावे कायदेसे हाय के लगरये हए सुशबरुदार एूलो के 
पेड भी दिखाई पदं भौर जमीन भी वह्‌। कौ साफ भौर सुधरी नजर भाई । 
दाहिनी त्तरफ कुद्ध दूर पर पेडो की क्रिलमिलाहट म एक सफेद इमारत भी 
दिलाई षी । 

छ जगह्‌ पहु कर हमार नरे द्रसिह्‌ भटगये भौरकुघ्ठगौरक्णेलगे। 
इतने ही मे इनकी निगाह बाई तरफ जा पडी। देखा किणुच्दूरपर कट 
कमस्तिन भौरतें लूबरूरत लिवास पहने अख्खेलियां करती इधर-उधर श्हल रही 
है । कमी धीरे-धीरे चलती है, कभी दौडकर एक-दूसरे को पकडती या धक्का 
देती है, कमी कोई सीटी या ताली बजाकर सूव जोरसे हस देती है। 

पेसेदुखमौी अवस्थामे भौ नरेद्र्षिहकाजी उस तरफना फसा। 
गौरके साय देखने लगे, चाहा कि उधर न जाय^मगर जी न माना, धीरे धीरे 
उसी तरफ बे । जब उन लोगो के पास पहुचेतो शक गये । इतिमे उनम से 
कदं मौरतो षी निगाह नरे द्रसिह परर जा पडी । वे सकपका फर इनकी तरफ 
देशने लगी यहा तके कि कुल बौरतौ ने इर ताज्जुब की निगाह संदेखा 
सौर भापत्त मे शरे से बातचीत करने लगी जिससे नरे द्रसिह को भी मातूम 
षो गया करि उनके भाने षर समा को भास्वयदटै। 

ह्न सभोमे से एक भौरते चाल-ढाल, पौशाक्-जेवर भौर खूबसूरती के 
हिका समो म सरदार मालूम होती थी । मो तो सभी चञ्चल मौर सूवप्ुरत 
थी मगर उक्ते मुकाविते की एकभी न थी जिसने उदास भौर गमगीन 
नरेद्रसिह का दिल भी भषनी तरफ सच लिया क्योक्रि नरेनद्र्िह को मरह 
धोखा हमा मि यहं मोहनी है। 

मोहनी फा खयाल वधते ही गरेनदरक्िह उसकी तरफ़ लपके जिसे उन 
भौरतौ को भोर भी माश्चयं हुमा । इ होने जल्द से पास पहुव कर प्रा, "कथो 
| तुम यहा कसे पहूचौ ? म कव से तुम्हारी सौजम परेणानहो रहा 

[, 


उत्त भौरत ते नकी बात का कोई जवाब न दिवा भौर मननी हमजौनियो 
की तरफ देख पर सिर नीचा कर लिया । नरे द्रसिह्‌ मे षर परा, “क्यो नुप 
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क्योहौ १ 
कहे फिरभी बृन बोली पर बालोसे मसूदी वृदे टथाट्प पिरान 
लगी} 
णेसी दशा देख नरेद्रसिह ओौर भी देचन हो मये गौर्‌ गोते, “वया सवन 
हैजो तुम अपना हाल बु नही कहती यौररोरष्टीहो। तुम्हारी बह सूरत 
मही रही, वेहरेमे भी फक पड गया, मालूम होता है वों बाद मृलाकात (५) 
हो, मारे गमके तुम्हारी जवानी भौ तुमसे रज होने लगी । तो समश्लताया 
मुक्षसे मिल कर तुम खुश होगी मगर तुमह रोति देव जी मौर वेचनहो रदा 
है--करहो गुलाय तो मच्छ तरह दै, वह तुम लोगो के साथ दिखाई नही देती, 
क्टाटै? 
गुलाय कनाम मुन फर वह भौर भी रोने लगी बिक उसको सरैलियोकी 
भी यासे डवेडबा आई जिसे देख नरेद्रसिह कौ विश्वास हौ गया कि जरूर 
गुलाब किमी जआफतम फस गदया जान ही से गूजर गर 1 
नरेद्धिह बे कई ममे पने भौर जिद्‌ करे पर वह अपन भाचल से 
ममर पोच्कर बोली, सव कुशल है, गुलाब भो यच्छी तरह से है वकी हाल 
म दरस समयन कहटूी । जल्दीकयादहै पभो यके मदे माए दै, चलिए 
मकान मे माराम कौनिए्‌ जो दु कहना है निचि ती मे वहम, लेकिन पिते 
भाष अरा देर इसी जगह्‌ उहयियि मँ अपनी सखियो को एक काम सौपलू तव 
मपके साथ चल ।' 
इतना कह वह नरे द्रसिह को उसी जगह छोड इशारे से अपनी सथियोको 
बुला केर एक किनारे चली गई भौर आधी घडी तक भपूसम वृ बतं करती 
रही, इसके वाद किर नरे दरि के पास आई ओर बोली चलिय मानम 
क्योकि मव अ-चैरा हो गया ओर यहा ठहरन का मोका नदी रहा 1". 
मरे द्राह्‌ लो साय लिये हण वह उसी मकान मे गई जिसे उदोनि कुद्रर 
येडोकीखाडम चमकता जा दवा या । 
इस मकान के दरवाजे पर कई पिपादी नगी तलवार लिए परहा दे रे ये 
जो एक नये आदभौ के साय अपने मालिक क) जति दख उरु ध्वड हुए ॥ नरेद्र 
५ राथ पके हुए मोहनी मकान के दर्‌ गई, पच उसकी सिया भी 
षपहुच 1 
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फाटकके अदर जावर एक लम्बे ढे बोग सँ पददे-जिसकी [1 
निद्वायत सुमसूुरती कै साय बनाई हई ोस्हाड.भौर जगती फूल्य्िमोके 
इलाये शुशदरुदार एूसौ ङे पेड भी बेशुमार छे हए ये जिनकी खुश से'प्मार्म 
जाग गमक रहाथा। सामने ही एक लम्बा चौडा दोमजिला मकान बना हमा 
नजर भापा। 

नरेद्र्सिह करा हाथ पकडे हए मोहनी उरे उस मान के ऊपर बति षण्ड 
भेत ग्ईमौर एक सवे हए कमरेमे ज्ेजाकर दाया । 

नरेद्र्शिह को इस वन्त यदी ही षुशी थी मगर साय ही इसके गुलाब को 
दले विना जी बेचन था । वठते ही पूरा, “क्यो मोहनौ गुलाब कहा है ? ऽते 
जल्द बुलाभो मै देषूणा ।'' 

मोहनी आज माप उत्ते नही देख सक्ते । 

नरद्र क्यो? 

मोहनी इसका सवबं फिर भापस कमी । 

+ नरेद्र अच्छा यहतो मताओ कि वुम्हारी सूरतरेसी क्योटो गई“ 
मासूम होताहै कि स्ात-माठ वष के,ाद तुम्द देव रहा होऊ । 

मोहनी (अची खास सकर) एक तो तुम्हारी जुदाई, दूसरे बहिनिके गम 
ने भेरी गह्‌ हालत षर दी 1 

मरेद्र॒ भ्या गुलाब के पिवाय भौर भी तुम्हारै कोर बहिनभी? 

मोहनी जौ नदी । 

नरेद्र फिर किसका गम दभा? 

मोहनी उसी गुराव का। 

नरेद्र (चक्कर) गुलाब वो या हमा ? वह्‌ कहा गईं ? 

मोहनी (मास भिराकर) वैकुण्ठ चली गई 1 

गुलाब के मरने का हाल सुन नरेद्रसिह कौ अजब हालत दो गई । यहृत 

देरतक्रोते रहे। 

नरेद्र मपसोस, अभी तद्‌ तुम्हारा को हाल भी नही मातूम हमा 

चुम कौन हो भौर किस सवव से तुम्हारी वह्‌ दशा हुई षौ 1 

मोहनी बया दतत दिन भलगर रहकर भी मपिको मेरा हाल दु मालूम 

महमा? 
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नरेद्र दुख भी नही 
मोहनी भमच्छातो म जरूर भपना हाल क्टूगी 1 
मरेद्र भला इतना तौवतादो त्रि उसमरिश्ती पर से तुम सलोणकहा 
गायब हो गए मौर बहादुर्षिह कहा वला गया ? 
मोहनी दसका हाल भी अपने हाल के साथ ही कगौ, इस समम भाप 
कु भोजन करके भराम कीजिए श्योक्ति भप्रके चेहरे से थकावट भौर सुस्ती 
बहत मालूम होती है। 
नरेद्र दुम्दारे मिनने ही से थकावद भौर तुस्ती बिल्कुल जाती रही 
मगर अफसोस, वचारी गुलाब ॥ 
इतना कहते कहते फिर उसकी भाल्लो मे आपु आ गए । मोहनी ने बहतङघ 
समस्चाया भौर कुष साने के लिये जिद्‌ कयै मगर नरे द्र्िह ने कुछ न सुना} 
लाचार उनक्रौ चारपारू प्र लिटा भौर उनम बिदा ही वहं नीचे उत्तर माई 
अौर एक दूसरे कमरे मे गई जहा उसकी सिया बी उतकौ राह देख रही थी 
योर शरागसे भरी हई कई बोतल भी उस जगह सल्ली इई थी जिनमे से 
यह्वा योडा गिलास मे डालकर वे सव पी रही थी । मोहनी को आते देख वे 
सव उठ खडी हृ भौर हकर यौली, “गवारक हो, ईश्वर ने तुम्हारे सिए 
क्या सूमसूरत जवान भेज दिया 1“ 
मोहनी (हस वर) देखिए 1 जब रह्‌ जाय तव तो 1 
एक तेरे पजेमे फसा हुमा कव निल सकता है हप्र खुद निका 
बाहर करे तो बात दुसरी है1 
मोदनी नौ नही दसके साय कभो वसान करूगी जसा दूषरोकै 
साय क्या है योक रेस ससरत भौर बहादुर जवान अभी तक मुदे बौकमी 
नही मिला था । मुभे तो मालूम होता है यद जरूर किस राजा का लडका है। 
एव दसम बोई शक नहो ¡ भाओ वटो कहो कया-क्या बातचीत हुई ॥ 
मोहनी इस ववत कोई विशे बातचीत तो नही इई, सिफ गुलाब का 
हालपूलासोर्मैनक्ह्‌ दियाकि मर गई । यह सुन बहुत येये पटे फिर पृथा 
कि सुम अपना हाल वतामो कि तुम्हरी वह दशा कसे भई थी, किवती धरसे 
कहा चयी गई आर बहादुरहिह कहां मया । इसका जवाच भला क्या देती? 
भे बच मालूमतो याही नहीं, मौरनर्मे वहाटरसिहको दही जानत्रीथीकि 
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यह्‌ बीन वसा दै, माणिर यहं कह्‌ कै टल विया कि कल कर्मी ! 

दूसरी उनको यह्‌ पूरा विश्वसहो गयाकि मोहनौ तुमदीदहो) 

तीसरी इनकी श्रग्ल~सूरत भी तो मोहनौ कीसी है, फक इतना हीर 
वि उसमे वह्‌ उघ्नमेसातवयवडीर। 

मोहनी मव मुभे यहे किमिह कि कल अपना क्या हाल बहूगी ? 

एष वेस लटकी हुईं मोहनौ ओर कमीन मे गदी हु गलाद बी जानें 
जकर दहन यवा्दूहै या नसे उन दोनोकी किसी तरदं मुलाकात ह गई 
ह॥ 


कपरी जष्रपेसाही हा है सेकिनि उमसेक्या, जो जौ मावे बना 
शर भपनाटाल कहे देना। 

तीक्तरो अमर मोहनी पटिले अपना दास शख कट्‌ चुकी हो तव ? 

मोहनो नही मोहनी ने मपना हास कु नदी कहा, मयोकि बात ही बात 
भे यही दरिाफ्त कले के लिए मेने पृथा नि मुक्ते बुदा दोकर्भी मेरा 
हाच तुमषौ नहं मालूम हुमा ? जिसे जवावेमे वे वते पि वु भी नही 1" 
शसम लावा पहिनि ही उने कहा पाकि पृक्ते अमी तक यह्‌ नही मालूम 
हेमा वि नुमक्मीनदहोः दन सव बाताको याल करे समक्षतौहि कि 
मोदन सपना हाल गु कहने न पाई ओर किर इनमे वलम दो चर । 

ण्व तुम्हारा सोचना वहत ठीकदै। 

मोहनी मुतो इनका नाम भी नही मालूम 1 

षसरो कम तुम उनये कहना कि तुमने भी तो भपना ठीक-टीक नाम नोर 
हाल अभौ तकं नहीं बताया, तब वे सुद ही वेर्हेगे विमेरा नाम ठीक फलानां 
हीह मौर अपना हाल भो बरद दुखकहेयि। 

ष्तने म॑ एक सदी ने एरावे का गिलासभरकर मोहनी ने हाथम्‌ दिया 
मौर कहा, “लो आज चडी खुणीकादिनिहै रोज से दूनी पीनी चाहिए 
पोयोभौरदहमलोगोकाभी कु खयाल रक्वौ } ईश्वर न इनका पहा मेज 
द्ियादहैतोरेषानहाकि दनके आनवा मुष मकतौतुमदहीसूटो + 

दुमर्षरं जवाबम मोहनोने हसवग् कहा 'क्यार्धे तुमलोगोका रोक्रती 
ह? शफपेमेरावसरहै या उनका?" 

थोडी देरतक देषी-दुशी की शेतानी द्विल्लगौ री दमे वाद ल्या 
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खाने-पीने फा सामान उस जगह से आई , सव मिव करे खाने नौर शराय पीने 
लगी, यहा तक किनशे मे मस्तहौ उसी जगह सव की सव वेहौश होकर 
जमीन परलेट गई नौर दिम्री को तनोबदन की सुध न रह्‌ गर्द । 
मोहनी कौ द्रन सियो मेदोरेसौीयीजो शराबकोहा सेभीनी 
दूती थी भौर हर तरह से नेक ओर दयालु थी । दिने पत्त का ज्यादे हिस्सा 
श्वर के भजन मौर ध्यानी म गेचाती धी । यह्‌ शतान मण्डली उह भती 
नही मालूम होत्ती थो मगर कया कर लाचर होकर साय रहना पडा था! हतका 
नामश्यामा भौर भामा या। 
मोहनी तो मपनीृमलिया के सायं शराबके नेये रप्र बेहोधष्डी 
फि पहर दिन चे तव तनोयदन कौ सुधनरही मगरभेवारौ श्यामा मौर 
भामा वु रात रहते टौ उटी मौर जरूरी कामा से घुध्टी पा नहा-घो, साफ 
कपडे पहिर नरे द्रसिह मे पास पटहो गौर दिलोजान से उसकी खिदमत करने 
लमी। 
मोहनी की सूरत म फक षयो पड गया ? सूरत ही नहो गर्कि चाल चतन, 
निगाह चितवन बातचीत सभी दूसरे ढग की नजर आतीहै।' भौ मे 
उतनी हया भी नही है 1 सिवाय इसदे' शहर छोड जगल म रहना इसने षयो 
पसन्द विमा? अौर अदाज से यह भी मालूम होताहै क्रि मूक्षते जुदा टौकर 
शसने मेरी खोज विल्कूल नही की । नरे द्रषिह ने इसी सोच ओर खयाल भ 
वह्‌ दूसरी राति विता दी ओर पडी-घडौ उठ कर देखते रहं कि सवेरा हुभा पा 
नही । 
अभी यच्छी तरह्‌ आसमान पर सुफंदी नही फलौ थी यचपि एकं तरह 
परसवेरारो चुका था। नरे द्रसिह पलग पर लेटे-लेटे दरवाजे की तरफ देख 
रहैयेकि हाथोमे जलका लोटा विषु श्यामा ओर भामा वहु पहुदी । उसी 
रास्ते से होकर दूसरे क्मरे म चली म्द भौर लोटा रवक्र लोट गड । थोदी 
देरयादमुहहाय धोने कै लिए पानी, दतुञन मजन जौर धोती-गमघा 
त्यादि कुल सामान लेकर आई भौर उसी कमरे मे जिसम जल का सोदा रस 
गई यथोद्टन चीजौ को भी रक्ला दसै याद नरेद्रसिह के पलग वेः पा 
पटी । नवो पास आत देव नरे दिह न जान बू्क्र मांसे वद कर सी मौर 
जपै को सोता हओआ-सा बना लिया 1 


नरेद्-मोटिनी 1, ~ „~ १ 

श्यामा पर दयाने मौर भामा पता कषनने लगी । थो देर बाद नरेद्रतिषं 
उठ बैरे मौर उनि पूषा, “शेर हौ मथा ?*" 

श्यामा जी ह, उष्ि मृह-हाय धोए 1 

नरेद्र (उरठं कर } मोहनी काँ है ? 

श्यामा मोहनी षन? 

नरेद्र तुम्हारी मालिक) 

ष्याभा जौहा, वह्‌ अभीतकसोरईह्हं। 

नरेद्र बहत देरतकर सोया करतौ) 

श्यामाः भव उने उठने का समयहो ही गया है, तव तक भाप चाह 
तो स्नानन्सध्यासे चुटी पा सक्ते है 

नरेद्र मैभी मही चाहताहूं। 

इतना कह नरे द्रसिह पलग के नीचे उतरे । श्यामा ओर भामां दोनो 
दिलोजाने से छिदमत करने पर मुस्तंद हो गई । इनकी होशियारी भौर फुर्नी 
मै साथकामक्रनेमे सवव से नरेद्रसिहं जरूरी भामो से टी पाकर दतुभन- 
कुल्ला, स्नान-सध्या त्यादि स बहत जल्द निश्चित हो गये, वसौ बातकौ 
जरा भी तकलौफ न दह्‌ । 

यामा ओर भामा जिस प्रेम के साथ उनको लिदभतत कररटीथी उसे 
देख यह्‌ दग हो गए भौर सोचनं लगे कि पेसी लीने वाली = ध्यातो माज 
तक मेनि नही देखी । सिवाय हसै इन्द लोडी कहते भो सकोच नालूम होता 
है 1 चाह इनकी पौशाक बेशवीमत न हौ फिर भी बातचीत भौर घाल-ढात 
से ये छोटे दर्जे कौ गौरे नहीं मालूम होती । हन दोनो का र ‡ --य सावता 
हैतोक्या हमा मगर नवे ू्पवान होने मे कोद शक नही, तिरमे यह्‌ एक 
जौ अपना नाम एयामा वतात्ती दै परम सु-दरी है मौर लक्षणा से मासूम होता 
हैकिजभी कमारी है।जहा। क्याहीसु-दर मुख ओर कौ बडी रतनार 
अलं है । अभी तक मनि इसकी सु दरता पर ध्यान नही दिया था मगर भव 
जौ गौर करर देलता हतो यदी क्ठने को जी चाहता है कि यह्‌ श्यामा सूव- 
सुरती म किसी तरह भी मोहनी से क्म नही है विति गु मौर शील मे उसे 
वढकरह। इमेतो सामनेसेजाने देनेकाजी ही नही चाहता । न मादू 
क्यो इसकी तरफ भेरा चित्त खिचा जाता है । मोहनी अवेतो धृषु ^ 


५५८ नरेद्र मोहिनी 


द्रोमो कोनरै। 
सी तरह वकी वाते सोचरहेये विष्रतनेष्टीम नीद से जाम जमुहार 
तेती हुई मोहनी भी आ यही । इत्वा सुमार अभी तव उतरा न था, मति 
ही नरेदर्तहि वे पास वठ गई भौरग्तेम हाय डाव कर मोती, “रषा ममी 
सोकर.उटेहो ? स्नानन करोगे? 
मोहनी वे महसे णरावकी देस बुरी ममक निकसी दि नरेष्रविहिका 
जी बिगड़ गया 1 मोहनी का हाथ भपते मते से निकाल षट उठ सङ हृए मौर 
वौले रै तुम्हारी इन दोनो होशियार सडिपो षौ बदौलत्त स्नान पूजा आदि 
सवं चोजोसेघखुटटी षा षुबा हं! तुम शायद अभी सोकर उठी हौ 1" 
मोहनी को मपना हाथ गतेमे से निकात कर एकाएक इस वरहे नरेदर्षहि 
का उठ जाना बहृतत ही चुरा मालूम हषा भौर वह्‌ वाष-ताल भं करमरेद् 
सिह की तरफ देखने ज्षगी ! 
नरेदरिहे भी भपने दिल म सोचने ते कि मोहनी कौ यह क्या हौ गया! 
यह तो बात्तवीतत से वहत नेक गौर शरीफ खानदान की डके मालूम होती 
यी मगर इसका रग-ढय बिलकुल बदल हमः देखता हँ । जव अनि गूलाक का 
हालि इसने पूचा तो गोत्त कि “वह्‌ मर गई 11“ लेकिन गभी मुके षका 
सग ष्टूटे प्रह दिनभी नही हए, तो बया दसौ नीच मे युलाव के मरने करागम 
दुसरे दिल से जाता रहा भौर यहं हसी-खुशी मे दिन विताने लगौ 7 ग्याक्िी 
शरीफ खानदान कमी कमारी लडकी का रेसा करना मुनाक्षिव रै ? यहततौ 
बिकुल असम्ब ओर कुलटा मासूम होती है । अय< इसकी चालचलन देसी ही 
हती मै इसकी मुहम्बतं से वाज मामा) में रेस्री बदचचतने ओीरतसे बत भी 
केरला पस-द नही करता । वाह 1 भरे ग्तेमे हाथ डात्ते दतेजरा मी एम 
न मालूम हुई 11 
थोडी देर तक दोनो अपने अपने मतलव की सोचते रहै, ाखिर मोहनी 
सेन रहा यया । योल, ‹ क्यो साह जापने तो मेरी बडी वज्जती की 11“ 
मरेद्र वहुक्या?॥ 
माट्नी यै आपकी मृदच्बते से आवे पास आस्र दद्‌ मौर भाय दस 
तरह भृच दुतकार कर उट जामे 1* क्या दसी क्यो सम्यत। कहते है? 
मरेद्र अगर आरे श्तौ दये इस तरह दे न्लरेक्रं चौ कोर हन नही 


नरेद मोहिनी ५६ 


मगर मदंएक ही दफेके -खरे मे खराय समन्षा गया 1] 

यस नरे द्रसिह के इतना ही कहने से मोहनी का खयाल बदल गथा भौर 
वहु टस वै बोली “खैर तो आइए वैटिए 1" 

नरेद्र भेरा कायदा है नि नहामे वे बाद मै उस मादमी के पास नही 
वैठता जो बिना नहाया हौ । 

मोहनी क्या दूत लग जातीरै? 

नरेद्र चाहेचूतनतलगेतौ भी एसा कायदा रखने से बहुत्ु् फायदा 
है। 

मोहनी (उड कर) खेर साहव मै जाकर नहा आती है 1 

नरेद्र हा, सके बाद फिर हमे बातचीत होमौ 1 

मोहनी (प्यामा की तरफ देवकर) भ नहाने जाती ह तव तक तुम इनके 
साने पीने का कू ब-दौयस्त करो । 

श्मामा बहत सच्छा । 

मोहनी चली गर, इसके बाद ए्यामा ने हाथ जोड वर नरेद्रसिह से कहा, 
“पुमे मालिक का हवम हमा है कि आपके वास्ते खाने-पीने का व दोनस्त 
करू मगरमेराजी यहासेजाने को नही चाहता बयोफि मापे एक मात 
फहनो बहुत जरूर है । मगर म यहा से जा कर भापके मोजन का व-दोबस्त 
करू तो फिर बात क्टेकामौकान रहेगा क्योकि तव तक यहफिरभा 
जाएमौ मौर मेरी बातत एेसी है कि सिवाय आपके मगर कोई दसस सुनते 
तीभेरी जान जनि मेको शकन रहे। 

नरेद्र वह्‌ कौन-सी वातै, कटौ । 

श्याभा शस तरह्‌ ओ नही कष्टे की, हां मापशस वात फी कम खाए 
किसी दूसरेसेनकहैये तोर्भेजो ब्र गुप्तभेदहै उमे वह गालु । 

गुप्त भेदं का नाम सुनते ही नरे दरसिह वौव पड़ । वह्‌ वातत कौन-स्ो ह 
जिसके लिए श्यामा वसम खिलाया वाहती है, यदह जानने के लिए जी बेचन 
हौ मया । कद्ध गौर करने कै वाद नरे द्रसिह न अपनी तलवार म्यान से निकाल 
सीभौरश्यामास्े कहा "देलौ क्ष्रीं मेरे लिपु इससे वढ कै कौर कसम 
मही है! इते हाधमेले मं क्लम खाताहकि ४ बात क्भौविसीमेन 
क्हुमा । ' 


६० नरेन्-मोहिनी 


श्यामा चत बस, भेराजी अरगया, प्ररफ़िरमभीर्ग भप एक वादा 
मौर कराया चाहती हू 1 

नरेद्र वहभीक्टो। 

पामा मगरमेरौ बात सुनकर शाप यहा से माया चार्हेतो हम दोनो 
मो भी वहा से निकालने फी पिक्रिक्रे नही तो भाप जानक वाद हुम ताग 
वसी तरह बच नही सकेगी । 

नरेद्र (ताज्नूब से) सी मौन-सी बातहै जितिसुन ्मयहाक भाग 
जाऊंगा? 

श्यामा बहरेसीहीमातहै1 

नरेद्र सरद्रसयातनी भी कसम खाताहू दि अपन साव तुम दाना 
फोभीय्टसे बाहरक्रगा। हां पहिते यहम्टनो त्रि क्य मरंसतिषए्‌ तुम 
सपने मालिक कासाय घोडोगी ? 

श्यामा ईश्वरम कर एसी वदकार भौरतक्ौ नौकरी कमो करनी पन 
न मालूम ईनि कौन स एते पाप किणे जिनके वदते क दिनि इसके पपन 
रहनेक्यदुख परमेश्वर न भुके दिषा) मं दसक्री लाड नही ह मगर वकत 
कौक्या करू ? यह्‌ सव आपकी 

इतना कहते कहते भावा से टपाटप यसू कौ ब्रुदे निरत लगौ कष्ठभर 
भाया भौर भावाजवदहो गई। 

नरद्र (हायथाम कर) हाहा, यहक्या। रातीक्याहा? मैवादा 
करतः ह वि जहौ तक होया तुम्हारा दुखद्रूरक्एेसेवाजन भजग) 

श्यामा आपै ततौ जदासा निगाहही कर देनेसेमेरा नममभरका 
ढुमद्रुरही जाएगा, नही मरी हईतो हई ह । 

नरेद्र इषवे लिण्मी मे दही कसम खाताहुः किअगर मेरे किए 
वुम्हयरादुखदूरहोजाएगातोम कभीमृह्न फरूगा। 

यामा (मामू पाकर मौर अपने को सूब सम्हाल कर) मव व्या 
दमर निषु । पिले तो यही बता देना ठीक होगा वि यह मीहनीं नीह 
जिक्ते अप भोहनी समक्षे हुए दै 

नरेद्र (चौक कर) ह 1 क्या यह्‌ मोहनी नही है? 

श्यामा नरी 


मरेद्र-मोहिनी ६१ 


नरेद्र हाय हाय । इस नावायकने तो पुरा धोला दिया पहितेही 
भमैरा जी इससे टका या। ओौरते भी क्या ही याफत होती! पएेसोहीकौः 
शत्तानी भौर बदकारो कितायो मे दैख देख कर ओर लोगो से सुन-सुनं कर 
मने दिल मे निष्वय कर लिया था किकभी णादीन वरूगा। दसी यवसे 
मने मपना देण चोडना मजूर क्रिया, फिर भी मोहनी की मुहन्बत मे फस गया 
मौर दु ख उटाना ही पडा । 

श्यामा नदी, आपका ेसा सोचना मूना्चिव नहीं है । समी भौरते एेमी 
बदकार्‌ मार नातायक नही होती, एक वे सवव से सौ को बदनाम करना घम~ 
विष्द्धष) 

नरेद्र खर यह सबं जानिदो ओर यह्‌ बताओ कि अगर यह मौहनी 
नहीता कौन ह ? क्या यह्‌ अपनी सुरत बदले हए है ? 

श्यामा यह्‌ मोहनी की वडी वहिन है 1 

नरंद्र इसके बारेमे जो कुछ एमको मालूम है खुलासा कटो 1 

श्यामा सुनिषए मँ सवक कहती ह । इहो कई दिनो मे जवसे यहा 
आई ध्न नोगो का पूरा इतिहास जान गर्ह हं । इक्षका नाम बेतकी द । गुलाब 
मौहनी ओौर केतकी तीना एक दही माके वेटसे पदा हई ह । गुलाब की सात 
महीने की छोड इनकी मा भर गर्दूथी। ये तीनो अपने बाप के षडे लाड 
प्यार से पली है जिसका नाम हृजारीिह था ओर जो गया तै बहुत बड़े जमी- 
दाराम गिना जता था। 

नरेद्र भच्छाफिर्‌ ? 

श्यामा केतकी जब जवान हई तब इसने वदचलनी पर कमर बाँध 
जिससे सके बाप कौ बहुत रज हुमा मोर उसने एवं अच्छे खानदनि वं लडमे 
मे सकी शादी करदौ, मगर स हरामजादी ने उसे जहर देकर मार डाला । 
यहे देख सके वापर को गौर भी रज हुमा भौर उसने केतकी को मार डालने 
फापूराप्ररा रादा करलिया। यह खवर केतकी को लग गई भौर उस्नः 
रसोई बनाने वति ब्राह्मण से मिल कर जिसे सथ यद फस हृद थौ अपने 
बापको जहुर्‌ दिलवा दिया ओर उसे मरने वृदः कुल जायदाद की मालिक 
वेनबटी। 

नरेद्र ईश्वररेसी ओरत से वचाय! अच्छा फिर क्या हुमा? 


२ नरे्र-मोहिनी 


श्यामा कुठ दिन मे मोहनी भौर गुलाव भी होशियार हृं भौर इसकी 
चालचलन देख देख चिढ उदी । मोहनी भौर गुलाव दोनो वहत ही नेक मौर 
सूधौ थी! दोनोमे प्रेम भी वहृत था, इसलिए दोनों ने भपने वापके मालमेषे 
अपना अपना हिस्सा मलग कर तेना चाहा । 

नरेद्र क्याजौर फ़ोई इनका बडा धूजुग नही या? 

श्मामा कौर नही । 

नरेद्र अच्छात्तव7 

श्यामा हिस्सा देना केतकी कौ वहत बुरा मासूम हमा 1 करट वधमा 
षे मिल कर वह मोहनौ भौर गुलाब दोर्नो षो घोला देकर जगलमते गई 
जहां सुनते है मि दोनो को भतंसी देकर मार डाला, मगर ताण्युब गही है फि 
अगरवेदोनो मरही गई तौ मापने उह कसे देषा? 

नरेद्र मौतसेउर्हुमेनेहौ बचायाथा। 

यामा ठीक है सर, यह केतकी अपने वाप मी वेहिसाव दौलत कौ 
देथाणी मे उडाने लगौ । यह्‌ मकान उसके बाप ही का बनवाया हआ ह। भव 
यह ज्यादेतर दसी मे रहा करती है, यदा सने कई आदमियो का साय किया 
शौर चोड थो दिन र बाद समो की जान लेती गई । वस दव सिवाय नौर 
कु नही जानती 1 हा, भाप मोहनी का दाल किए कि वह कयोकर मची ? 

नरेद्र मोनी का हाल कने कै पिते मुखे मपना हाल भी कहना 
पडेगा किं धर से क्यो बाहर निक्ला। 

भ्रयामा नष्टौ वहतोर्म जानती हूं कि भाप शादी के लिलाफ़ होकर ठीक 
बारात याले दिन भाग निकले ये । 

नरेद्र (ताज्जुब से) यह तुम्हे कंसे मालूम हभ ? 

श्यामा भैराधरभी उमी शहरमदैमीरडउसदिनर्गभी मापके सु 
सरालमे दही थी । बदनिस्मती से यहा तक की नौयत पहचौ । अच्छा, मन भप 
मोहनी का हाल कहिये । 

मरे मःघरसे भागा भा जगल जगल धूमता फिर्ता रात वै वक्त 
वहां पहूचा जहा एक पेढ वे साय मोहनौ उलटी लकौ इई थी । उसे उतारा, 
जव होण मे आई तय उसी की जुबानी मालूम हभ किः गूलाव भौ उसरी नगर 
गाडी गड है अस्तु चे भी निकाला । घद्रकमे रल करवद्‌ गाडी मर्ईथी 
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दरलिए वच गई । वहां से पास ही एक नदी थी, मौर एक किती भी किनारे 
मौजूद थी \ हम सोग उस पर सवार होषर वहा से स्वानि ए ! सुबह होने 
पर्‌ मैन तिश्ती विनारे पर लगाई 1 वहाँ पर मेरे लडक्पन के एक साथी ब्हा- 
दुर्पसिह से मुलाकात हई । वहां से कुछ ष्ुर पर एक वडी नाव दिखायी पडी, 
बहादुरसिह कौ मोहनी गौर गुलाव की हिप्ताजत बे लिए छोड मे वहं नावं 
किराये करने गयामगर व्हासेजमनौटातोतीनोमेतेविसीकोमीन 
षाया, न मालूम वे सव वहां गायबहो गय ये 1 उही कौ खोजता खोजता यहा 
तेक घा षपहुचाहू1 

सपे ज्यादा मौर कु वात न होने पाई क्योकि उसी समय केतकी भा 
पटैची जिते देख नरे दरसिह ने अपनी कहानी कवा सिलसिला तोड दिया ओर 
मुस्वरा कर मेतकी से कहा, "आद्ये, म भापही की राह देख रहा ह ।' 
१ केतकी क्या यातहै जो श्यामा भौर भामा स्वेरे ते ही आपके पासन अडी 

। 

नरेद्र ये दोनो बेचारौ बडीनेक्‌ ह भौर दिल से मेरी खिदमतक्ररही 
दै इनके रहने से मुभे बडा माराम मिला । तुम्हारे जान के बाद अकेलि वैश 
गेया करता, श्ही से बातचीत करता रहा । 

केतकी तोक्या मापने अभी तक भोजन्‌ नही क्या? 

भरेद्र भोजन करने की इच्छा नही हूई इसीलिए मना कर दिया 1 

बैतकी भौरये दोनो भी आप्त्यै मारीचरुपहोरही॥ 

नरेद्र तोक्याकरती? मुन्लीकौभूलनथी तो इनका क्यादोपण 

केतक्यै (श्यामा की तरफ देखकर) जागो भोजन ले आओ 1 

यामा बहुत अच्छा । 

नरेद्र नही नही, मै अभी बरुन लाज्गा। 

मेतकी यहतोनदहोगा। 

नरेद्र भेरी तवीयत नाज ठीक नही है 1 तुम्हारी सोज मे बहुत दरूरतक 
पदल घूमना पडा । बादततो यौ नदी इसते परोभे वहूत दद है ओर कृ 
धरद्छ पट भी दुख रहा है । इसं समय अगर थ दकुडभीखाञगातो जरूर बीमार 
पड जाङेगा । तीन चार षष्टे मुभे ओरद्धौन दो, जव थोडा दिन नाकौ रह 
जाएगा तव मै जरूर भोजन क्रूगा। तुम मेहरवानी करफे इन दौनोको 
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हक दो किं जल्द भोजन कर भावं करयोकिर्मै मपनी” तकेतिएन्न्दी 
दोनो को पन्द करता है! 

केतकी भसी मर्जी माकी! (श्यामा गौर भामा रफ देखकर 
अच्छा नाभौ, तुम लोग जरी अयनी शयुटटी करे भामो । 

श्यामा भौर भामा भोजन करने ची गई ( अब केतकी गीर नरेदरसिह 
भे माततत ष्टोने समी 1 

नरेद्र हा मोहनी, अब मोका बहत अच्छा है, मव अपना हास कहो । 

मोहनी नही, पिते माप ही मपना हाल किए 1 

नरेद्र नही नही, परहिते तुम्ही को कहना पडेगा ! हा योलो जग्तमे 
तुम्हारी जनि किसने भवा ? 

केतकी (कु सोचकर) धूमने-फिर्ते एक साधू जगलमे भा गये । उन्ही 
की वदौघते मेरी जान मनी इसके यादं मापते मुलाकात हई ' 

अवतोजो गरु थोढा-बहुत शक नरेद्रसिटके मनमया वेह भी जीता 
रहा 1 फिर केतकी से कोई सवाल न शिपि, केतकी के पुने पर कु भूठ-सचं 
सपना माम-प मादि कतो केर ऊपरके दिलसे षष्टे भर तक उरस कत 
श्वीत करते रहे । तव तक श्यामा मौर भामा मीमा गर्ह । तम नरंद्रचिह्‌ ठ 
क्र चारपाई पर चते मये । केतकी चारपाई के नीचे उनके पात जा वरी, 
प्यामा पैर दबनि भौर भामा पला क्षलमे लगी! नरंद्रसिह थोडी देरतक 
केतकी से हसी-दित्लमी करते रहे इसके बाद सो रहै । 

नरेर्विह्‌ ने जानम कर गोते वद कर ली । केतकी समञ्षी किदे 
नीद गई) धोढी देर्‌ कठ करर चती गई, तव इ-होनि भषनी मालं लोलां 
भौर हस केर श्यामा की तरफ देला । 

श्मामा (मुस्कुख कर} अपक तो सूब नीद भाई । 

नरेद्र क्या कटै, उससे तो वातकरो भी जी नही बहता, मवत्ती 
गु माग्ने की पिक्रपडीदै)। ¢ 

शयामा हीशियार रहिये, केतकी कौ अगर जदा भी फक हौ जायगा कि 
आप भागना चादते हं तो विना मापकी जान प्तय न धघोदेगी । बह हमेगासे 
देखकर आई दहै न मालूम कितने बेचारे सी कमरे म मपनी जाव दे 
शुके है 


जरे द्र-मोहिनी 


१। १ क # 
नरन उसके उस्तादकोतो पदा सगेगा ही नदीं 1, _ “+ “धः 
श्यामा देखिये प्नेरा खया इ रखिएगा । कहीं पेता नहे षि ` जाप मुभे यही 
छोड जाय भौर पी कुतो से नुचवारईजाङ1। ˆ „~ 

नरेद्र दावा 1 क्या तुमने युके रे वेमुरौवत समन्त विया. 

श्यामा आपके मेमुरौवत होने मे क्या कीर्दएकहि? 

नरेद्र (जोसमे ाकर) क्यादोही पष्टे को जन-पहिचान मे मुकर तुमने 
येमुगवहः भी समन्त लिया ? 

श्पामा श्री नही, मगर र्य धापकी तारीरू सव सुन शुको है । मेरी मौसी 
धपहर गहर मे रहती है भौर उनकी चिटटी-पती बरामर भाया करती है, 
दष सदर से आपका प्रो हास मुप्से छिपा हमा नदी है, 

नरेद्र तो क्या तुम्हारी मौस्ौ ने सिखाहैवि नरेद्र नालायकरहै? 

श्यमा नही मगर उन्होनि रम्भा का शास बरूर लिवा है । 

नरेद्र रम्माकौन दै? 

शयामा जिससे भापने शादीषौहै। 

नरेद्र भेरीण्ादीतोहृर्ही गही । मतो बारठमसेहीनिकलभागा 
था! 

ष्यमा भप जो चाहे समभ मगर आपव निकल भागने सं होता ही क्या 
रै । रम्मा तो समसत चुको कि आपके साथ उसकी शादी हौ यई, भव भ्या व्‌ 
शूरौ शादी फरेभी॥ 

नरेद्र क्या उसका बाप उसकी दूसरी शादी न करेगा ? 

श्यामा उ्के वापने तो बहुत कोशिश कौथी तरि उसकी सरो शादी 
वरे मगर रम्भा ने्राफ दकारकर दिया भौरक्हदिया त्रि भेरेषतितो 
नरेद्रहो चुके 11" 

नरेद्र फिरक्याहुभा? 

श्यामा उस वापने बहुत कोशिश की भौर वद भादमियोसे उततेकठ्‌- 
साया नरद्र बडा ही बदमाश गीर बदसूरत था, क्याहमा जौ चला गपा 
पण्डित लोग कहत है दूषय शादी यरे म कोई हरज नही, मगर रम्भा ने एक 
म मानी भीर बौलो कि नरेद्र वाहे कमे ही खराब स खरावक्योन हो मगर 
मेरे लिए वहत अच्छे ह । जब लोगो ने उत्ते बहुत तग क्रया तव वहं प्रपनीएक 
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सखी भौर चचेरे भाई अयु निह को साथ से मापकौ सोने निकली । पभ्रबन 
मालूम वह्‌ कां कहौ टक्करं भारती मीर म्यत क्षेलती होगी । उस भौरत 
को देखिये कि पने धम का उसे कंसा खयाल रहा भौर विना देते आपके प्रेम 
मे कसी उलक्च गर्द, एसे खिलाफ जाप मपने कौ देखिये वि कहा पो यहं शेखी 
करिणादीही न करूंगा कहा मोहनी को देख एता मस्त हुए कि बस उस रय 
ढे का किती कौ देवा मोहनो हो समञ्च लिया भौर दरक का पि्ाव माप्के 
सिर परर वार हयो गया । अब. कहिये भापके वेमरीवत होने म कोई एक है । 
माप भेरी बातो से खफा न होहयेगा, मुक्षते साफ-साफ कहे निना नदींरहा 
जाता, क्ष्या करू} 
नरेद्र नही नही, खफा त्रयो होने लगा, मगर श्यामा, शुम तो गजब की 
मौर ही । न मालूम कदा-कहा की वाते तुम्हे मालूम है । मगर सव्व 
रम्भा ने एसा किया जसा तुम फहती हो तो जरूर मुभे उस्ने भाग समिन्दा 
होना पडेगा । 
श्यामा नीह, भजो छु कहती ह बहुत सही क रही ह । गव उषे 
जरापने बहूत से मादमी उसकी खोज म दधर-उधर रवाना क्षयि है मेती 
मोप ने जव बेचारी रम्भा का हाल लिखा तो पड कर मुभे बडा ही रज हा 
नि अयनी मौसी से उसकी तस्वीर माग भेजी । उसने बडी कोधिशं कर के 
उसकी तस्वीर उसके घर से सेवर मुभे भेजी है, उसी के साय मापकी तस्वीर 
भ आई थी, भभौ परसो हौ तो वह्‌ तस्वीर मुकं मिलोटै। हाय, छक्के देते 
भै क्रितना रज होता है 1 
नरेद्र उसकी तस्वीरकहादहै, मुके दिलभो 1 
श्यामा उसको देखकर आप क्या कौजियेया, आपको ततो भीरतो से नफरत 
ही! 
नरेद्र भला दख तो सही कि वह कसी है जिसने मेरी इतनी कदर 
की 
श्यामा खर उस्ने जो मुनासिव समन्ञा किमा जापको वो उसकी मर्जी 
नहीं है किर तस्वीर दग्वकर क्या कोजियेगा 1 
नरेद वमने उसका हान गुले फेस सुनाया नि अरे रोगटे ख हो गे! 
ज तुम्हारा बडा ही महसान मानूया अगर तुम उसकी तस्वीर मुचं दिवा 
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दोगी। 

श्यामा (मामामौी तरफ देखकर) अच्छा बहिन, सम्मा को तस्वीर 
लाकर दिखा दो। 

भामा वहा से चती गई मौर बहुत जल्द रम्भा षी तस्वौरनेक्रः 
आ । घबराहट के भारे नरे द्रिहं ने खुद उठ कर यत्किबुधमागेषदृकर 
रम्भाकीतस्वीरभामाकेटापसे ते ली भौर णक निगराह्‌ उस पर डाली} 
वह्‌ तस्वौरथौ या कोई माफत कफिंदेखते ही नरेद्र्िह षी हाषत बदल गई, 
चारचाई पर्‌ बेछनः भूल ग्‌ मौर उसी जगह जमीन प्रर बठ तस्वीर देखने 
मौर आँसू बहाने लगे । तव कर्द सायतके बाद बोले, "ओह । कया यही वह 
रम्भाटै जिसको नि एकदम त्याग दिया भौर जिसके सायशादीकरनेसे 
दृत्कार कर दिया । हाय, षस दुनियाये कोई भी येरे ठेसा क्म्बस्त नहोया 
जिसने भातौ हद लक्ष्मी को लात मारी महा, यह सुवसुरती 1 इतना चढा- 
बढ़ हुस्न । रसा दिभागदार बहरा 1 तिस पर इतनी नेकं भौर प्रतिव्रता 1 } 
हाय । बदनसीव नरेद्र! तने बहृतदहीबुरा विया जो रेसी को सताया। 
जरूग इसी पाप षा फल मोग रहा है । बिना देखे भौर जांचे किसी कौ येक्दरी 
करना वटी भारी मूल है। क्यारी गुणवाती मौरत तुके गौर कही मिल 
समतीह? हाय । अगर मेरी मालोमे णीत भौर मुरोवतं मौर हृदय मे दयाः 
होतो, तो सके सामने किसीका कभी नाम भी नलेत्ता 1 मगर नही, उसका 
खयाल अगर दुर कर दूगा तो पक्का वे्मान भौर बेमुरौवत कहला्जगा भौर 
निया मे मेरी कर भी कदर न रहेगी 1 मगर षया मोहनी को रम्भा देसी नेक 
मौरत की सिदमत क्लेमेदुखयउ्चहोगा? कभी नदी! खर जो कुच 
होगा देखा जाएगा, अब तो रम्भा को खोजना हौ मेरा पहला काम हुमा । 
अच्छा मगरवह्‌ न भिलीतोर्मेवयाक्रूगा ? इसके कहने वी फोई जरूरत 
नदी, विसी दूसरे का नही तो अपनी जानकातोर्मे अप मालिक ह 1! 

दसी तरह की बातें षण्टो तक नरे दरसिह कहते तथा वकते, क्षकते, रोते- 
वलपते मीर अफसोस कसते रहे! दूर्दीसे श्यामा अर्‌ भामा इनकी दण 
देख देल मुस्कराती रही । मगर आकिर श्यामा सन रहा रया, जी उमड 
माया, बही मुष्किल से अपन को सम्हाला भौर नरद्र्षिह कै सामने आक्र 
मौली, “जाप यह्‌ क्या कर रहे है 1 दिल्युल बनी-वनाई बात विगाडा चाहते 
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द 1 कहीं केतकी भा जाय भीर दस तरह पर भापको देखे तो करिए कया हो 
अब उसके माने का वक्त भी हो गया है, लादए यह तस्वीर मु दीजिए । 
सेकिन जप धबरादए मही, म वादा करती हँ दि माषको रम्भा से मिता 
दूमी । मै उसका बहृतकुख हाल जानती है मौर यह मी जानती हैँ रि इष 
समय वह्‌ कहाँ है ।'* 

नरेद्र (सिर उठाकेश्यामाकी तरफ देल कर) है । वया तुम जानती 
व ५५ इस समय रम्भा कहौ है मौर तुम वादा करती हो कि मुम उससे भिता 

रग 

श्यामा हा, हां, म नानती हूं मौर वादा करती हि कि मापकौ रम्भा ते 
मिला इूगी मगर इस शत पर कि ओ शु म कह भप उसे इन्कार त 
कीजिषए्‌ । 

नरेद्र गुदस कसमते लोलो कभी तुग्हारे कहने बे सिनाफ़ चत 1 
हाय । रस वक्त तुम भी मुञ्चको भली मासूम हती हो षयोक्ि (तस्वीर देल 
कर) रम्भा की बहुत सी वाति तुममे पाई जाती दै 

यामा (भामा की तरफ देख कर भौर मुस्कुरा कर) बहिन, जर नकी 
बां तुम भी याद रखना 1 

भामा मुतो यहीडररहैकिकही केतकी न भा पहुचे । 

नरेद्र केतकी भलाभेराक्याकरलेगी?ेक्यार्म मरदहोक्रभीरत से 
इरण ? बेतकी की मजाल है जो मु रोक सके 1। 

श्यामा राम राम, रेसा न कहिए । चाहे केतकी मापका बुध न करसके 
ममर उसका व दोस्त रेसाहै किप एते दस को भी वह दु नहीं 
समस्तौ । इसका हाल तो मे जानती ह । लाए यहं तस्वीर मुज्ञे दीजिप भौर 
चारपाई पर माकरतेटिए 1 भवतोर्गे दस बातका मीडाही उठा चुकी हू 
नि आपको रम्भासे भिलादूभी, फिर क्यादै ? अगर आपमेदी गात नही 
सुनते तो लीजिए फिर मे जाती हू, भाप जानिए मापका काम जानि । 

नरेद्र नही नही, तुम जो कहोगी मै वही करूगा, लो तस्वीर लो, मगर 
फिर जवर्मेमागू तवदेदेना। 

श्यामा हा यहो सक्ताहे। 

नरे द्रहिते रम्भा नी तस्वीर श्यामा केहायम देदी भौर परलय पर 
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भाकर तट रहे मगर उनकी क्या दशां थी यह वही जानते हमि । 

थोडी ही दर म सीढी पर चदते हए किसी दमी के आनि की आहट 
मालूम हई । तीनो कौ निगाह दरवाजे पर जा लगी, दखा तो कैतकीभारही 
है। 

मगर इस समय मरेतदी का ग्म बदला हुभा था । गृस्तेके भारे उसका 
गौरा मुहसुखहोरहाथा भार लात नजर आती थी, भौर बदन कांप रहा 
था । प्राते ही वह्‌ क्क क्र बौली वयोरेश्यामा! कया सूने मृक्षो योकडी 
समक्ष ियादहै ? भरे तेरे जसे पचातकोवरावेरखदू, तू ष्या मञ्चसे 
चालाकी सेलेगी? वाह री लड! अच्छा जिदमत करमे के बहाने मुज्ञ पर 
विजली भिरानै लगी 1 वह्‌ दिन यादन कि कहौ वटन का ठिकाना तृह्लकौ 
नही भिलता था? मेनि अपने यहां रख लिया यह का तरे साय कोर बुराई 
की? मेगर पाची सात दिन मे तेरे गण जिर हो गए । ओ नही घमञ्षती 
थीमित्रु आस्तीन कौ नागिन वन जाएगी । अरे शतान कै वच्ची । तुको 
जयमौमेरा उरनहृधा) क्यातरु नही जानतीथोकिमैकौनहु) क्या 
तुभे यह्‌ लालन हा चरि बेतकौ भगर कटी चिप कर सुनती हौगौी तो मेरी 
क्या दशा करेगी?अरे, ग तो पहते ही ताड गटयी कि इनमे पास तेराबवैवना- 
उना ओर लिदमत करना बेसबब नदी है, जरूर कृ दाल म काला है । 
श्रगर दिप के सव वात न मुनती तो मल्ले भला क्या मालूम हाताकरि तं जहर 
की बुक्षी क्टारी ह! पट्‌ खूबसूरती भौर पह कसार्दपन 1 अरे मैत तो समञ्ञा 
था करि यट क्रिसी बड़े खानदानं की नेक लडको है किसी भक्त पै सवव मारी- 
मारीफिररहीहै इसेरख लो, मै वथा समङ्लती थीकितू मरे लिएही वाल 
हो जाएगी ? अच्छातैनेतोमेरामण्डाफोडहीदियाअवतेत्रुभीक्यायाद 
करेगी किनिसीसेकामषडाया 11" 

इतना कह पूर्ती स नरे द्र्बिहं की बगल पे तववार उठा ली भौर श्यामा 
मै ऊपर चलाद्र मगर नरे द्रसिह न ्षपट कर उसकी कलाई थाम ली मौर इतना 
उमठा कि तलवार का कव्ना उसे हायस दट गया इसके वाद एक सात 
देसी मारी कि वह द्रुर जाकर धम सं गिर पडी गौर वडे जौर सं धित्लाई। 

मैतकौ कै चिटलाते हो पचास सिपाही नी तलवार हायौ म लिए हष 
इस तरह आ पहुचे मानोवेलोगसदी षर तयार दही षे नीर केत्तवी की 
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मावाज की राह मरदेख रहे ये । 

इनको देखते ही नरं द्रिहने न्नट तलवार उठा सी भौर देखने सग किये 
लाग क्या करते है। उन प्तिपाहियौमे से दसता यामा भौर भामाकी तरक 
कुवे मौर वाकी नरे द्रसिह के भगल-वगल हो गए । जव श्यामा भौर भामाकी 
मुष्कं कसी जनं लगी तव श्यामा ने-आलो मे जसू भर करनरेद्रसिहकी तफ 
देखा मीर कहा “प्राणनाथ ! अब तो मँ जाती हू, लेफिन साप रम्भा की छौ 
मेदुखनउठादएगा, क्योनि आपकी दासी वह्‌ कम्बस्ते रम्भा हीह भीर 
प्यारी सखौ तारा यही मेरे साथहै। मै चाहती थी कि किसी अच्छे मौके पर 
अपना भेदे सोनू मगर हाय विधाता, तैने कुद्ध करने न दिया 1" 

इतना सुनते ही नरे द्रसिह को जोश चढ़ माया । गरज कर जवाब दिया 
किं "वया मजाल है किसीकीजोमेर जीतेजी रम्भाकोसता सवे । दना 
कट्‌ उन दसो प्िपाहियो पर द्वुट पडे जो रम्भा ओौरतारा (प्यामामौर भामा) 
फी मूश्के बाध कर उठा ले जाया चाहतेये । पुती से दा मादमियो का सिर धड 
से अलग विया, इतने मे सवके सब नरे प्रसिह्‌ पर द्ुट पडे । 

इस समय नरे द्रिह की वहादरी देखने लायक थी । जसे शेर मको 
के शुण्ड मे उचछलता हो वही हालत इनकी थी । इनमे वदन मे करई जस्म समे 
मगर उहोने देखते देखते दस बारह आदमियो को काट के गिरा दिपा जिसे 
कन सिपाहिमो के हौसले पस्त हो गए 1 मगर इतने ही मे मिरी हुई एक तसवार 
उषाकर केतकी ने पी से नरेद्र्षि् की पौठपर मारी जिसके साय ही नर 
सिह ने पौ फिर के देखा । उसी वक्त एक सिपाही ने रेस तलवार इनके सिर 
मेमारीकि यह बहर न स्के गौर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पडे । 


१२ 

रम्भा के भारं अजु नाह क्या हृए ? रम्भा मौर तारा गयाजी से सकय 
इस फतान की वच्य केतक के यहा कसे आ पटच ? नरेदरसिह कौ भव य 
मति होगी ? बहादुरसिह इस समय कहां ओर विस फितकम ह? बेचारी 
मोहनो खैर गुलाव कहा टक्कर माररही है > रम्भा जव षरसे निकल कर्थं 
जो -एवाना हुई तो उसके घर मे भ्या घूम मचौ ? नर द्रसिह कै भाई जगजीत 
सिह रनकी मोजे निक्लेये वह कहां गए ? इत्यादि बहुत-सी वाते जानने 
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फै लिए हस समय पाठक उत्कठित हो रहे होयि इसलिए हम नरे दर्सिहं, रम्भा, 
तारा मौरकेतकीको इसी दशा मे छोड दूसरी तरफ शुक्ते है भौर पहने 
जगजीतसिह कौ कया सुनाते है । 

जगजीतर्घिह न भाईकी खोज मजनि पहले ही बहादुरसिहसे सब 
हाल पूय लिया था गौर उस तहखाने का भी पता मालूम कर सिया था जिसमे 
बहादुरिह कंदये। 

वहादुरसिह से जुदा होकर जगजीततिह कई आदमियो को ताय लिए बन- 
देवी के मगिदरमे पहुचे गौरमा्का दर्शन कर वडी देर तकं प्राना करते रहै । 
इसके वादर्मादर के बाहर आ अपनी मामूली भेशाक उतार दौ मौर साधृभो 
कै करपदे जो धरसेभेते आए ये पहन सिए । वेदन म सिरस प्रर तेक विभूति मल 
सी, लगौटा केस कर एके छोटी सी दुनालौः पिस्तौल गोली भर कमरमं छिपा 
ली मौर दुद गोली-वारूद अलग भी रख लौ । ऊपर स गेुए्‌ रग लम्बा लवादा 
पहिरह्‌ाथ मे एक षडा-सा चिमटा ते लिया, भौर अपने साथ दो बहादुरो की 
भीरेलीही शरत बना उनकी वमरभ भी एक-एक पिस्तौल मौर द्युरी छिपा 
ऊपर से गस लम्बा भगा पहि उनके धमे भी एक-एक भारी चिमटा दं 
दिया । तब सिफ न्दी दो आदभियौको साये वाकी सभी की धरफीतरफ 
लौटा परशल वहा तसे रवाना हृए ओर पहिले उसी तहने कौ तरफ चले जिसमे 
चहादुर्िह कंद था! 

कु रात जा चुकी थी जवयै तीनो मादमी बनदेवी कै मटिदरसे रवाना 
हए । चद्रमा निकल आया था, उसकी सुन्दर चांदनी वारो तरफ फल गई धी । 
अस्मिन पर छोटे-छोटे बादल बे टुक्डे मदम दहवाकेप्तोको ने धीरे-धीरे 
दौड रहै ये। कभी थोढीदेरके किए चरमा वादलोम दिप जाता मगर तुरत 
ही उसदटुक्टेकेहटजानेसे फिर निकलभाताथा। 

एक पहर रात जाते-जति ये तीनों यादमी उसी नाति के किनारे पटच 
जही बहादुर से मूलाकात हुई थी ! ज गजीतर्सिह ने दोनी साथियो का नाम्‌ 
जयसिह भौर हरीसिहं था । ये दोनो वड़े बहादुर भौर लदार्द बे फन मयक्ता 
ये। नरेद्रमिहु बै बाप उदयसिह्‌ केदरदारमेद्नदोनाकौ उच्छी ष्दरधी 
भौर लडाद भिडार्ईके बाममष्नदोनो से वराबरराय सीजाती थी। जय- 
सिह की उदन पचास्च कप तरै उपर यी ममर हरीसिह्‌ अभी पचौस वष का दिलावर 
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हीनेहार बहादुर था) 

जर्यसिह नै कटा, “देखिए भासमान पर बदली गहरी होती जाती है, चोडा 
देरमे पानी जरूर बर्सेगा) रेषे समय दूर का रास्ता प्क्डना मूनासिव नही 
है, पास ही मापी शिक्रारगाहं ह, वहा चलिषए । शिकार सेलने का तहलाना 
भीआजसाफटै उसी मे डरा दे । अगर प्रानी बरसा ता रात उसी जगह 
नटेगे नहो तौ चादनी निकल आनि पर उधर का रास्ता पकडंगे जहा जनिना 
निश्चय कर चुके है! 

जगजीतसिह 7 दस वात वो पसल -द विया ओर रातं उसी तहनि म काटी। 
पानी भी मेरे तक लव बग्सता रहा \ दूसरे दिन सवेरे पानी खुलने ¶र य 
सोग वहा से रवाना हण 1 जगजीतसिह ने सोचा कि धहिते उत ठिकाने चलना 
चाहिए्‌ जहा बहादूर कंदथा जरूर कृछठन कृधपतालग ही जाएगा । 

जगजीरिह को इस वात काडर नया वि वहा डकूमो कौ मण्डली मारो 
होगी भौर हम लोग ग्रुल तीन ही आदमी ह कयोपिः एक तो यह तौनो जयने 
साज सामान नौर ताकत्त के एेसपूरेये कि दस वीस आदभिपो न भगादेना 
इन लोगो क सामः कोर बडी बातन थी, दुसरे जगजीतिह तटडा कौ त 
सिफदोहो मादमो साय लकर नर्रसिह की सोन भे नही निकले थ वि 
उ-हीने बहुत द्रु सामान अपन ततिषु करे तवर्घर से बाहर चैर निकाला था। 
उन्होने नौर वया सामान शिया या इसके व्हनकी अभो कई जकूरत नही 
समय पडा प्र नापही मालूमटो जाएगा। 

रास्तम कौर घटना नही ह्र नौर चौथे दिन दोपहर काय तीन उत्त 
तदखानं वै पास प्हुच गए जिसम बटादुर्खसह कद धा । 

इस जगह कोर इमारत सयौ न दौई मकान ही था, बौर एसा निशान 
मी नही दिषाई दता था जिससे मालूम हो कि वहा जमीनकेभदर्‌ मारैत 
खानादै हा वहादुरसिहन तटमाने की पहचान जगजीतर्िह को यता दी यी 
इसलिए हनवो मालूम हो गणा कि यही वट तट्लाना टै जिसमे बहादुर 
क्दया) 

षर जगह एव निद्ायते उम्दा बहत ददा सथान ङ़जा 
जिचवी बुस जमकर तीन हाय कवी चो} कुएके पर जनि 
तरफ पत्थर कमै मौद्ियां वनो हृईयों॥ 


दखनमे याया 
नके लिण चारो 
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हरी यही वह कुया मालूम हता है। 

जगजीत० इसमे कोई शक नही कि यह्‌ वही करभा दै जिसे बहादुरिह 
ने तहखाने का दरवाजा कहा था। चारो तरफ कौ सीदियो को भच्छौ तरह 
देखो, किकी सीदी के नीचे बगल मे दरवाजा होगा । 

जम० (चारो तरफ देखकर ओर एक सीदी के पास खड होकर) दर- 
वानातो कोई नही है मगर यहौ दरवाजा हने का एक निशान जरूर मालूम 
हेता है, भाप जय इधर आदये ओर देखिए ! 

जगजीत० (जर्यािह्‌ के पास जावर मौर देवकर) क्या निशान है ? 

जय० यह्‌ जमीन नम (गीली) मालुम होती है, मै समज्ञता हैँ डकरमो 
ने यह्‌ जगह छोड दी भीर दंट से यह दरवाजा बदकर च्रुना चढा बराबर 
करदियादै। (चिमटेसे खोद भौर एक दट निकाल बर) देखिण मब साफ 
मातूम हीताहै। 

जगजीत० छठीड दो, अबे इसका खोदना व्यथ है) 

जय> सोदना व्यय न होगा, चाहे डाकुमो ने यह्‌ जगह धोडदीटी, 
मगर हाल चाल लेने के लिए कोई न कोई डाकू यहा जरूर आता होगा बयो 
कि उनलोगा को भोलासिह्‌केफस जानेसे बहुत करु दर पदां हो गयादोगा॥ 
मेरी रापहैकि दरवाजा साफकर दिया जाय भौर इसी दूए पर हमले 
डेरा तिं । जब डाकुभो मे से वई पता लमाने वे लिए यहा आएगा दशको 
खुदा हृभा देख उसे जकर शक होगा । उस समय हम लोग उसका पूर्त मौर 
आङ़त्ति ही रे पहिघान जाएगे कि यह डाक है। 

जगजीत० बाततोठीकदै अच्छारेसादहीक्रो। 

हरीिह ओर जयत्तिह ने मित्त कर अपने वडे-बद्े चिमटौसे खोद करवट 
दरवाजा साफ कर डाला । चौखट, किवाड मौर य-द ताला भी नित मया! 
महु दरवाजा बहत बढा न था बल्कि एसा क्रि विना अच्छी तरद मुके का 
चक्षमे सदर नही जा सक्ता या । जयर्सिह ने ताला तोड डाला 1 

अजगजीत० चलौ इसे अन्दर चलक्रदेषंङिक्यारै? 

जय० एसा मूलने मीन कीजिषएगा 1 

हरी भ्यो? 

जय० हम सोय सवै अदर घते जए, उधर कोटर शाद्‌ पहा बवेगौर 
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शक करके बाहर वा दरवाजा वन्द करदेतो बस हम्ोगष्सीकेगदरही 
सडा करं 1 यहे कौर बुद्धिमानी नही है। 

जगजीत० यही सव सोचने बे लिए तौ तुम्हे साथसे भएर 

हरो० अच्छा भाप दोना भ्रादमी स रहिए, भँ जाता हू । 

जय० विना रोणनी बे भीतर जाकर षया दैखोगे ? प्त समय रहे दौ 
फिर देगा जाएगा । 

शामरोगरई। तोनोने उस कुएं पर आआक्षन जमाया भौर अच्छी तदह 
सलाह कर ली कि अव क्या करना वाहिद । 

भभी भधेरानही हमा था श्रि एद देहाती उस कए के पास पवा मौर 
जगजीतरिह क भक कर सलाम करने के वाद हरीसिह भीर नयरिहको 
सलाम करके णडाहो गया। 

जगजीतत० कहो क्या हाल है? तुम्हारे भौर साधौ सव कहा? 

देहाती सब इधर-उधर फलि हए है जव किसी फो कुण हात मितिगा 
तब वह्‌ आपै हुकेम मुताविक सौ कूए पर पटूचेगा । 

जप तुह क्याकाहहानमिलाहै जो महाभएहो? 

देहाती दो वतिं मेरे देखन मे आई है1 

जेय० वह क्या? 

देहाती भापलोग तौ चक्करन्ते हुण इधर आए भौर मँ सीधा गयाजौ 
चला भया। बहासेष्त्गु पारहो पूरव फी तरफ चला । लगभग तीन कोष 
जाने के वाद जमल मे एक भारो इमारत ननर या भ उसी तरफ गुडा भौर 
बहा पहुच फर उसे एद भिद धूमने लगा । 

जय० फिर 

देहाती जव रात हुई तो बहुत-से भादमी उस मकान से बाहर निकले 
भौर सीधे दकिन का रास्ता लिया। मँ भी चक्करदे उस भीडमे भिलं भया। 
देषा किवे लोग लाश) कौ उठाए लिएजा रहे है । मैने सोचा किना 
कारणः एक्दम इतने नहीं मर सक्ते, इस मकान मे भ-दर जरूर कु न प 
खून सरावा हृ है । भाषिर यही वात निकली । वे सो माप मेँ धीरे धीरे 
चातेकरते जारे ये) कुल वाते तौ मेरी समन्ञम न आई हा इतना मासूम 
हमा कि उस मकान म जिष्ठमन्से वे लोम निक्तलेये गया कै जमीदार उषी 
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हजारीरसिहं कौ लडकी रहती है जिसने हाजियो कौ लडाई मे आपके पिताको 
मदददी थी मौर वे सव आदमी हमारे नरेद्रसिह्‌के हाय से मरे जिनकी 
लाहोंवेलोग उखएलिएजारहेये। 

जय० खाली बातो सि तुमने कंसे निश्चय कर लियाकिवेसब नरेद्र 
सिहके हाथसेमरेये? 

देहाती जीरा, उही से एक बोल उठा, “भाखिर नरे द्रसिह निहार 
के प्रतप। भौर बहादुर राजा उदयसिह्‌ का पूवर, वह्‌ मगर मेदान पातातो 
मौर भी कितो ह की जान लेता! ” यह्‌ सुन दूसरा बोला “नरे द्रसिह का 
गिरफ्तार कर लेना भी केतकी के हक मे ठीक न होगा, खर यहा तक तो नमक 
की शतं अदा कर दी, अबरेसे की नौकरी कभी न कषूगा [सके सिवाय 
जर भी बहत सी बातें सुनने मे आदं जिससे मुभे; निश्चय हो गया किवे सब 
नरेद्रसिह कै हाथमे मरे, मगर इतनोकौ मारनेके बदआसीरमेवे खुद 
भी गिरप्तारदो गए 1 

जग पिताजी की यह्‌ खवर कला भेजनी वार्दिए । 

जय० कोई जरूरत नही मालूम होती । 

देहाती ताञ्जुब नही कि उह यहं खवर लग गईहो। 

जय० भँ यही ख्याल करता है" क्योकि उनकी चाल सौर नीति भी बडी 
हीटेढीदहै। 

जगजीत० अच्छा तो अब यहौ ठहरना ठीक नहीरहै। 

जय० जीहा चलिए हम लोग भी उसी तरफ चलें 1 (देहाती की तरफ 
देख बे) हरी, देखो हम तुम्हे दो-तीन काम सुपद किए देते है, जहां तक हौ 
उह जल्दी करना 1 

हरी ओ हुषम 1 

अर्यासिहं ने देहाती को जिसका नाम हरौ जासूस था, कटं बातें तमाद्‌ 
भौर इसके वाद तीनो आदम वहा से उठ कर केतकी के मकान कौ तरफ 
रवाना हए । 
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अवम फिर रद्रि मौर केतकी का हाल लिते । भेव उनको 
कैतकी कौ गत्तानी का हान मालूम हमा तव यहु सौच कर मि गताव मौर 
मोहनीदे दुपवा कारणा यदीह, उह उसक ऊपर बहत ही गुस्सा भाया । 
उसी शमय प्यामा भौर भामा कौ जुबानी रम्भागे प्रेम क्रा हास सुन उनकी 
मरही दशाहा गई भीर उस रम्भामे मिलने का शौक हृद्‌ से ज्यादा पा 
ट्आ । जव भिरपतार होती समय शयामा ने कावि ही रम्भाहंतमता 
उनकी आपा म लून उत्तर भाया मौर भपनी जान ते हाय धो बैतकी के माद 
मियो सं लड गए, मगरक्याहा सक्ता था, यह्‌ भे्े ओरवव्रहुतये 
आतिर कद आदमियो क। मारकर सुट भी गिरपतारहौ गए । 

हरामजादी वेतक्नी नरे दिह, रम्भाओर ताराकेखूनकौ व्यापी यन 
वटी । उस्न तीना की कदम डलि दिया मगर कर्‌ दिनी तक नरेद्र बी 
समलचात्तो भौर कहती रही कि मोहिनी, गूलाव भौर रम्भा का ध्यान च्रोड मेरे 
ति णादी करलौ बस्कि मेरे सामने अपनेहष्यसरभाकासिरकाट डता 
तौ तुम्हे कद से चटटी भिल जाएण, मगर नरे दर्िह्‌ इते गेव मनुर करने लगे, 
जवाप् म सिवाय चुप रहने कै वे भोर कठभी न वोवे  आलिर सावार 
मतकीने मनही मन निश्चयकर लिया क्रि भाज राको भपनेदहाषस 
नरे द्रहिह, सभा ओर तारा का सिर काट क्लेद ठण्डा करेगी । 

यन केतकौ लद्क्पन ही की क्चतान थी! इसी तरह इसने कर्द आदभियौ 
कौ कमा फसा कर अपव हाथमे मार डाला था । इने पहिते तौ सोचाक्रि 
थोडे दिन तक भौर भी नरेद्रसिह्‌ को कद रख कर समज्ञवि-चुजञावे । मगर यह्‌ 
याल क्से तरि यदि यह्‌ भेद राजकमचारियो कौ मालूमहोश्याती बडी 
मुर्किलि होगी उचने ज्यादा दिनौ तक इनको कद रसने का हौसला भे त्रिया । 

एक दिनि चादकी तत मे बहु छत प्ररब्ठी वाकी बहरदेखर्हीया 
उस सखिया भी भास ही वटी हृरद थी भौर नरेद्रसिह की लुबरूरती पर 
ग्हम खा उह दधोड देने कै लिए समक्न रही थी 1 ममर इस सगद्विल का दि 
नरमन हुभा भौर इसन म्ला कर कदी. जरे द्रतिह को हाजिर करने का इक 
दिया! 
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यह भकान, जिसमे केतव रहती सी शहर से बहुतदूरथा । पहासे गया 
छी लगभग तोन चार कौस वे हामी, पास मे मौर कोई दूसरा शहर या कस्वा 
नधा! एस मकानयवे चारा तरफ कौसो तकं जगि टी-जगल य 1 यहाँत्तक 
किं किसी आदमी वै परैचने का बहत कम मौवा पडता, इसीलिए वह्‌ यहा 
वहतत ही स्वतबता से रह कर वेखौफ अपने दिन एेयाणो म विताय करती थी} 

नरे द्रसिह वेतकौ बे सामा लये ण्ये । उसने अपने हाथम्‌ तलवारि 
सी भौर उं धमकाना शुरू विया 1 मगर उसी समय पूरव तरफ मे शोरणगुले 
की आवाज आती सुन वहे छिठक गई भर खडी होकर देखने लगी 1 मासूम 
हभ कि सेक्डो आदभरी रजते हुए इसके मकान की तरफ ही चने जा रहे दै! 
रेखते-दी-देवते उन समोनेजो अदाजम पांचसोसे क्म ने होमे पास पहूच 
करचारोतरफसे इस मकान को चेर लिया। 

बेतकी पै सिपाहियोने दहु रोकना चाहा मगर ठेस कव हो सक्ता या 
वे पचास सेष्यादानये भौरघेराडालने वाले पाचसोसे भी ज्यीदां भालिर्‌ 
अष्‌ दए सादभियो के हवम से उ ह्‌ फाटक से हट हौ जाना पडा 1 

लगभग सौ आदमी नमी तलवार लिण कोठी पर चद गए 1 जो बु माल 
असचाव या दुर्या उस मकान म पाया स्व लूट तिया, एकपैतेकीनजमाया 
छक भर लोहा उसं ममान मन द्धोडा, यहा तक कि कंतकी भीर उसकी 
सलियोके वदन से भी बुल जैवर उतार लिए अर जते समप रोती चिल्लाती 
र्भागौरताराकौभीलेते गये, मगर रस्सियोसं जक्डे हुए नरेद्रसिहको 
ज्योकार्पो छोड मए। इन सभो के मुह पर नेकाव पडी हृर््थो सलिए 
कुंभी जाननपडा करिये कौनये, कहास्तेभाण्ये या केतकी के साध्‌ 
दनक स्वकौ दुर्मनी यी । 


१४ 


हम ऊपर लिव माये हँ कि नैतकी के मकान परर यहुत-ते आदमी चद गणु 
सौर सव-कुख लूट सिया, यहां सव वि जाते समय र्मा ओरतारा को भी 
तेति गये 1 

न युटेरो ॐ बहतनं आर इस तरह की कारवां करने से केतक कौ 
अजीब हालत हो गई । जान वचौ इसी को उसने गनीमतत समज्ञा भौरवहीं 


॥ नरेद्रमो दिनी 


फिरवये लोग पहुच करकुख भौर दुखनंदे दइसखौफसे वहांख्हरमीन 
सकी । नरे द्रसिह को उसी हालत मे छोड नीचे उतर आई गौर यह्‌ कहती हुई 
मकान कै बाहर निकल गई कि “जिसको मेरा साय देना मन्जूर हौ चला जवि, 
अवर्ग इस मकान मे एक सायत भो नहीं टिक सक्ती 1 
उसकी कुद सखियो भौर दो चार सिपाद्ियो ने तो साय दिया, बाकी 
सभो नै अपना भपना रास्ता लिया क्योकि इसकी चालचलन से सभी नाराज 
ये, मगर उनलोगो को लाचारी थी जिनकौ कल के लिए खाने का ठिकाना 
न था मौर तनखाद्‌ भीकम पातेये, इस लिए एेसो ही ने इसवा साय दिया । 
वे सिफ नरे द्रसिह्‌ स मकान मे रह गएसो भीदइसहालत मेकिन 
कही जा सकते हँ ओरन कुछ कर सकते हँ क्योकि हाय पैर कदियौ कौ तरह 
बधे हुएये । चारों तरफ जगल के बीचमे यह मकानतोथाही तित परद्स 
सनाटेने ओौरभी गजव क्या ऊपर सेरम्भाकी शुदारईदनेतो मौतेकी 
ही सूरत दिखा वी जो उनके (नरेद्र के) देखते. देते जयदस्ती माल असवाब 
की तरह उन सुटेरोके हाथमे पड गयी) 
यावे लोग डाकू ये? नही, अगर डाकू होते तो सिफ माल सवाव सेमत 
-लब रखते, रम्भा गौर तारा को उठा ले जाने से बस्ता ? शायद भरतो को मी 
उदनि माल ही समन्नाहो मौरउर्ह भी वेच कर रुपये वसूल करने की नीयत 
हो ? मही नही, मगर रसा होता तो केतकी को क्यो दयोड जाते ? केतकी 
मै सिवाय उस्तकी कई सूनसूरत सल्िया भी तौ इस मकान मे धी नको भी 
ले जति। बेणक रम्भाभौरत्ताराकेले जाने का कोद खास मतलब है । हाय, 
रम्भा मेः सच्चे प्रेम ने तो मुके भौर भौ इुखमे डा दिया। उस 
वचारी ने मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाई 1 बाप-मा को छोड़ा, तनोबदन 
चे सुघ भुला दी, अपने देश मौर र्वाधवो क्ये लात मार मेरी खोजम चत्त 
खडी हृष्ट { किती तरह मुञ्च तक पटूची भो तो हाय विस्मत ने एक नया ही 
"गरन दिखाया । माज उसकी मुसीबत का क्या कर ठिकाना होगा 1! 
ददी बातो को सोच-सोच कर नरेद्र्िह सू बहा रहे ये । धोडी-ोदी 
टेर पर लम्बौ सासो सेक्तेजा टण्डा करना चाहतेये मर कया ही सक्ता 
1 ण्यो-ज्यो मासमान क तारे पसक जर्टेये प्योत्यो लके तिर की 
चिनार मे भौ चमक वदती जा रही थी, यहाँ सक मि सुबहुकीनमव्डी 
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ओौर घुशबरुदार हवा चलने लगी 1 आफत कै भारे येचारे नरे द्र्िहं के सर परं 
सेब तारो ने भौ जपना साया टा लिया मौर गम कौ फौज वा लाल 
ण्डा पूरव तरफ के आसमान पर दिखाई देने लगा । 

अभी भूय अच्छी तरह नही निकता थाक फिक्रकेदरियामे गौति साति 
हए नरे द्रसिहं को किसी आने वलि के पैरो कौ माहट ने सहारा दिया। मुहं 
फर फरदेवा तो तीन साधुओ पर नजर पडी जिनमे एक की उस्न बहूतकम 
थी। 

स कम उग्र साघु ने दौडकर नरेद्रसिह के हाय-पैरखोते ओर ग्लेसे 
लिपट कर रोने लया । नरेद्रसिदह के आंसू मौ नस्क ष्योकिलूननेजाश मे 
आकर कट्‌ दिया पि यह्‌ तेरा श्योटा भाई जगजी्तसिह है जो तेरी सौजमेन 
मालूम कव से भौर का-कहौ धूम रहा है! योीदेरमे दोनो अलग हए ओर 
बातचीत होने लगी-- 

जग मार, आपने तो एकदम ही हम लोगोसे मुह फेर लिया। 

नरेद्र कपा करे, अफसोस, बडी भ्रूल हो गई ! 

जग० खर अब धर चिए। 

नरेद्र गब हिम्मत ओर मर्दानमी के साय साय किसी की सच्ची मुहुभ्बत 
ने भुक्ते दस लायक ही मही रक्खा कि धर जाऊ । जवतकतुम मेयहालन 
मुनलो मेरे बारेमे दर राय नही दे सक्ते । 

जग० भ बहा तक भापका हाल सुन चुका है जव बहादुर्मसिह भौर दो 
मौरेर्तो कौ दरिया के किनारे छोड जाप दूसरो नाव किराएक्रेष्तेगएये। 
आणिकाहालमृल्े कुछ नही मालुम 1 

नरेद्र वह्‌ हाल तुमसे विसने का? 

जग० बहादुर्रसिहेने। 

नरेद्र क्या बहादुर धर प्हुवगपा?तोवे दोनो गौरे भौ उसके साथ 
होमी? 

जग जी नहीं! वे दोना ओते मौर बहपदुर्रसतह डादुभओको कैदमे 
फ गए थे । बहादुर तोनिक्ल भागा मगरउन दोनो का हालं कुं नहीं 
मालूम । अब आप घरं चले, किसी-न किसी तरहउन दोनोकाभी ्मपता 
लयाङेगा 1 
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नरेद्र अमर स्निफ उही दीनो मरतो का खयाल रहता तौ र्म बेशक 
तुम्हारे साथ चली चलता मभर मु तो उस सायत्त ने मार डाला जिस सायत 
मेम रजहौकरधरसे निकलमागाथा। मैनही जानता धाक रम्भा 
पतिव्रता कहने मे एक ही होगी । 

जग० बेशक रम्भाेसीही थौ) आपके बारत से चले जनिके वाद 
उसके वापने दूसरे के साथ उसकी शादी करनी चाही मगर उसने मनूरन 
किया गौर जववस्ती के खौफसे न मालूम कहा निकल भागी, मफसौस । 

नरेद्र यहौीतोरञ्जहै। रभामेरे लिए घर से निकल भागी मौर मुष 
से मिलीभी, मगर किस्मत कोकोई क्या करे 1 

इसके वाद मरे द्रसिह ने भपना कूल हाल जगजीतरसिह से कहा जिसे सुन 
उह भी जोश चढभाया भौरवे बडे गम्भीर भावसे बोले, “भाई, मै जानग्या 
निबेचारी रम्भा पर्‌ जुल्म करते वाला कौन है । मुदते यह भी मालूम हौ गया 
कि इस वकत रम्भा कहां होगी । भब मै भापको यह न कहग कि षर चिषए 
भौरनमैसूदही धर जाऊगा जबतक रम्भा कोदुष्टोके हायसेनषडा 
सूगा । वया हमारी जि-दभौ रहते रम्भा को कोई दुसरा ते जायगा ? मै उसी 
दिन भपने को मद भौर दुनिया मेमुह्‌ दिलाने लायक समभूगा जिस दिन 
भपने घरमे रम्भा क “भाभो कहके पुकारूगा। गब माप उठि भौरभेरे 
साथ चलिए, हस बारेमे जो कुद्ध मँ जानता या समक्षता हैँ रास्तेमे कहा । 
माप यह न समक्षिये कि म िफ (हाय का शारा करके) इही दोनो जयि 
मौर हरीसिह को साथलेकरधरसे निक्लाहूं। भ अपने प्ररे बदोबस्तम ह 
मौर जो ङु करसकता हं या करा वह भप कु छिपा न र्देगा 1"* 

अपन द्योटे माई कौ यह बात सुन नरे द्रसिह को बहुत ठास हुई भौरवे 
फौरन उठ खडे हुए । 

इस केतवे के मकान म साय भस्तवल भी था जिसमे गच्छे-मच्छे कई 
चोटे मौजूद ये । नरे ्रसिह, जगजीतसिह्‌, जयर्सिह गौर हरीर्षिद चारो मादमी 
चोद पर सवार हए मौर जगजीतसिह क्यौ राम के मुतागिक रजी के साप एक 
तरफ रवाना हुए ॥ 
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पटने से धूरव सालिग्रामी नदौ के उस पार किनारे ही पर हाजीपुर भावाद 
है। एस समयतौ वह एक क्स्म कौ तरह मालूम हौताहै भगरं हमजवकाः 
हाल लिष्व रह ह उस जमाने मे यह्‌ एक छोटे से मगर खुबसूरत शहर भयी तरह 
रोनक पर था। इसी तरह्‌ गण्डकके किनारं ही एकं दछोदा मग्र सगीन भौर 
मजघ्रूत किला भी था जिसमे वहां के राजा दौलतसिह रहा करते ये । पहितेवे 
हाजीपुर के नामी जमीदारोम ये मगर अपनी चालाकी सौर बहादुरी स अव 
वहा वे राजा वन व्ठेये। इदी के लके प्रतार्पासिह्‌ से नरे द्रसिह्‌ कै चले जाने 
चादरमाकी शोदी होने वाली यी जिसे षौफसे वह्‌ वेचारी अपने चचेरे 
भाई मजु सिह भौर तारको स्राथले घर से वाहूर निकल मर्द थौ 1 
न सव्र बातो को जगजीतक्सिह जानते ये ओर इसीलिए दै यकीनदहो 
गया फि केतक्यै का मकान लूटकर रम्भाओीरतारा षो ले जाने वाति वेशक 
शा दौलतसिह्‌ केही भादमी होगे + धोढे पर सवार जाति-जाते रास्तैमे 
जगजीर्तषह नै यह्‌ सव हाल मुख्तसर मे नरे द्रसिह सं कहा ओर अपना खयातं 
जाहिर करिया । 
मरेद्रे तुम्हारा खयाल बहुत ठीकरै। मुेभौ विग्यासहोतादैनि 
यहे फाम सिवाय दौलतिह के दूसरे का नही, मगर ताज्जुव दस बातकारहै 
फि उसे पता कँसे लगा? 
जग० किसी तरह मातूम हो गमा होया अपने जासू चारा तरफ दीय 
दिए होगे । भीर फिरयहभी तो सोचिषए्‌ रि सिवाय दौसलतरिर के इ तरप 
पैसा नबदस्त दूसरा गौर कौन है? 
करेद्र वेशक पह्‌उसीकाकामहै। 
भग द्रसीलिण्ड्म लोहानीपुर वी तरफ चल रहे, अभीवे लोग 
चटृतष्ूरन गए हाय । 
धारा आदमी दोपहर तव यरादर घोडा फेवे चलते थये । जब पूष वटू तेज 
हृ कहं ण्हर षर युस्ताने मौर घोडा बोठ्डाष्लवा ध्ररादा पिया भौ 
चारः तरप निगाह्‌ दौहाक्रदंणने लो । स्डकबे दानी तरप बद्यदूर यर 
सामक एक बाटो घो जिसमे बहत से फौम आदमो उतर हण 7 रड्धाहो 
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पर टं हुए इयर उधर धूम फिरभीर्ैये। पेदोमद्धे नकर ङपरकौ 
तरफ उठते हृए घुं से मालूम होता था किं वे षव रसोई बना रहै ह । जगजीत- 
सिह ने कहा, * वेशक वे लोग इसी यादी म उतरे हृए हैँ जिनकी सलोजमे हम 
चले आरै ।" 

नरेद्र तुम तीना आदमी साधुओ की सूरत वते हए हुई टो, एक भादमी 
घोडा छोड कर चते जाओ भौर पता लगामो । 

जग० (हरीरिह की तरफ देखकर) घोडा इसी जगह धोड दो पौर 
जाकरदेखोवे ही लोग यादरसरे? 

हेरी° बहुत अच्छा { 

सडक के किनारे पीपल का एक पेड धा । तीनो भादमौ उसके मीचे एदे 
हो गए । हरी सिह्‌ ने अपना घोडा पेड के साय बंध दिया भौर वडा साधिम 
हाथम हिलाते हुए उस बाढी की तरफ चते गए । योडी ही देर बादलौट 
अकर वे योत्ते, दीव ही लोगहै भौर दो शोलियां भी उनके साथ ह जिनके 
अन्दरसे रोने की भावाजभा रही टै।' 

नरेद्र (जयसिह कौ तरफ देखकर) मब क्या रादा है? 

जयसिह्‌ विना लडे भिडे काम चलेगा नही भौर हेम लोग के पास कई 
हर्मा नही, तीन भदमियौ के पास तिफ बड़े बहे चिम्टे हजिर्ह सधुभोका 
भेष घनानि वे जिए रख छोढा है, गौर मापे पास वह भी नही । केतक्गीके 
मवाभेम षन लुटेरो ने कोई र्वा छोढा हौ नही जो साय से तेते, इसलिए 
अपना सामान दुस्त करने के लिए हमवौ एक दिन अपति कल तक भौर सव्र 
करना वादिए्‌ । 

नरेद्र कल तक क्था वदोवस्त कर सकोगे ? 

जग० ब-दोबस्त होना मोई मुर्किल नहीं । हमने भने वदृत-ते फनी 
अगदमियो षौ निशान यता कर चासते तरफ फैला दिया है जिनमे योडे-बहत 
स्रखूर द्कट्टे हो सर्वते 

मरेद्र भगरटेसाहैतोकिरतरदृदुदहीषयादै? 

जमर जयि, तुम वस घोडा दौडाय चते जामो गीर अपे सिपादिणा 
भो वटर सामो! वह्‌ टीला बहाने ब्टूतदूरभी तो न होगा जहां एक गड 
हमने कायम क्यिादहै। 


नरै द्र-मोहिनी पड 


जयसिह तो भी माठ कोषसे क्याकम होगा । इसी खयालसे मैनेकहा 
याकिकेल तक सव्र करना चाहिए) मब आप एक काम कीणियि ।गैतोयह्‌ 
सब वदोवस्त करने जाता हँ भौर माप तीनो भादमी लुक छिपे हन लोगोके 
साय-साथ चले जादृ । कल इन लोगो को पुतपुन नदी पार करी होगी जो 
नके रास्ते मे परडगी । भाजकल उस नदी म पानी ज्यादा, बिनानावकै 
पार उतरना मुश्किल है, इसलिए ये लोग जशूर कल रात को वह डरा डालेगे 
आर सवेश होने पर पार उतरेगे । वहाँ सिफ एकही नाव होगी,येलोग 
जल्दी क्रिसी तरह नही कर सकते ॥ 

जग बस ठीकहै मै समज्ञ गया । तुम अपना वदोवस्त करके उसी 
जगह प्रहु जाओ, हम तीनो आदमी धीरे-धीरे चलते ह 1 (हरीसिह्‌ की तरफ 
(प मयो हरो तिह, वे लोग कितने आदमी हमि जिदे अभी तुम देषे अति 
ह 


हेरी पांचसौकेकरीब हीगे। 

नेरेद्र जयरिह्‌, मर तुम्हे पचास मादमी भी मिं तो तुम लेकर चले 
भामो 1 देख लेना हम लोगो की एक-एक तलवार दस-दस का सिर काटके 
दमलेगी। 

भयर्षिह क्समे क्या शकरै। 

भगजीत शंरजौभी भितेले आभो,योतो हमारे भौर मी बहते 
मादमी फले हुए है पर वक्त पर जो मिल जाय वही ठीक दै । 

जयर्बिह॒ सच्छातौरग जाताहै। 

जग० जाभौ। 
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*पुनपुन नदी के किनारे ही मदान म यह लष्कर षडाहृभाहै जिसपर 
नरेद्रसिह्‌ भौर नगजीतर्सिह माज छापा मारे वाते ह । इस लष्कर को यहाँ 
पहवे अभी माघा घण्टा भर नही हुआ है इसलिए रात कौ पहिली भधेरी खा 
जानै पर भौ लक्करी जादमी निश्वित नही है । सभी कौ सने-पीने की प्कि 

* पुनन वाकौपुरसे चार कोस दकिन गयाजीवे रास्तेषर कीएक 

छोटीनदीदै। 


॥ 1 नरेद्र मोहिनी 


पडीहै कोई जमीन सोद कर चल्हा बना रहा है, कोई इधर-उधर से मूली 
मखी लकडिया बटोर रहा है थोडे मादमो जलावन की फिक्र मे गोवमी तरफ 
तेजार्है हु, कु मादमी बन्यि दी खोजमे दौड रहे ह । इस जगह स्फ 
एक ीकेदार मल्नाह क मड इ पडी हुई है, बनिये कौ कोई दुकान नदी, हल 
वाईका नामनिशान, नही खनि पीने की कोई चीज मिल नही सकती, गदी के 
पार रच दर पर मौव दै उसो गाव म खाने पीने का सामान मिला इसलिए समौ 
फो उस पार जाने की जल्दी पडी रै । बरसात का मौसम होने के कारण दसं 
अरसाती नदी मे पानी भी सूब माया हा है मगर सिवाय एक छोटी सौ नाव के 
पार उतरे वा कोई सहारा नही है इसलिए घाट पर एक मेला सा लगा हुमा 
है मौर कद कर लोग नाव पर पहिले चढने के लिए उतावले हो रे हँ । 

पाच सौ आदभिया कौ भीड कुं कम नही होतो ! इतने भादमिया के 
खाने पने का सामान गवन दो एव बनियो से पररा होगा बहत मुध्किल है 
इसलिए गावमे भी हर तरफ हुज्जत हो रही है ॥ जमीदार भीर किसानां के 
मकान पर लोग घूम मचा रहे है) “जाटाहो मादटाही दे दो, चावल हो १ 
हीदेदो,चनाहोचनाहीदेदो, जो वाहे दामलेलो मगरदो नही दोगेत 
हम जबदस्ती लूट लेंगे 1" एेसी फेसौ बातो को सुन-ुन कर जमीदारं ठाकर 
लीग भी बदहवास हो रहे है । जिससे जो बनता है देता दै मौर हाय जोडः 
है मगर कोलाहल किसी तरह कम नही होता 1 

दो घण्टे रात जाते-जात तक इन पांच सौ आदभियो मे से मपनी-भप 
पिकमे चार सौ मादमियो कै लगभग पार उत्तर गये भौर भासपास वे गाम 
मे फल गये र सिफ एक सौ आदमी उन डोलियो का चेरे रदे गये जिनमे 
बेचारी रम्भा गौरतारा मपनेदुख की घिया भिनरहीथी) इन लोगौके 
खानि पीने का सामान इनके ्गी-साथी मे आवेगे डोली कौ हिफाजत कम न 
होने पावे इसीनिषएु जरूरी समक्ष करये सौ आदमी छोड दिए गएुर्है ¶र इत 
हृल्लड म यह इख मौ मालूम नही होता किं इन पांच सौ भादमियो कासर्दरि 
कौन है। 
कया नरे दर्ह मोर जगजीतसिहं इसी सोच मये कि इनर्पाव सौ अददमिया 
से अपनी-मपनी फिकमे वहूत से इधर उधर टल जाये तो यकायक ववे हुए 
स्तिपाहियो पर छापा मारं ? बेशक वे इसी पिक्रिमये + वद देखिए चानीचसवासे 


गेरेद्रःमोहिनौ ५; 


क्रो आथ लिए दोनो माई दकिन तरफ से घोडे फंके चले भा रहे ई जिन्होनि 
स्तक बात मे डोली के पास पटच कर तलवारो को सून चदाना शुरू कर दिया ॥ 
येसरोसामामे निश्चित बठे हए सौ आदमी रेसी हालत मे भला क्या कर 
सक्ते थे ? आधी धटी मे माघे से ज्यादे मारे गए ओर बकी बचे हभो को 
त्िवाय भागने के दूसरी बात न दूकषी । देखते-देखते मदान साफ हो गया भौर 
प्फ वे दोनो डोतियां रह गई जिनके लिए {तना सून-लराबा मचाया गया 
था। दौलियोमे से दोमो ओौरतें बाहर निकाल ली गई, एक को नरेद्र्षिहने 
अधने घोढे पर ओर दूसरी कौ जगज ने मपने घोड़े पर बैठा लिमा तया 
जिधरसि भये पे उघर ही को जाते हुए दिखाई देने लगे 1 
हमे इसे कोर मतलब नही कि इस सून खराबि के बाद उन लोगो की 
क्या दशा हु मौर उन चार सौ फते हए मादमियो ते बदुर्‌ं कर क्या क्या 
याकिसिधुनमे लगे? हमे तो दरस समय रभ्मा मौर ताराहीका हालं लिखने 
भै मजामारहा है, मगर भफसोस, कुष द्र निकल जाने पर नरे द्रसिह 
सिद फो मासूम हमा कि इन दो मौरतो म रम्भा नही, एक तो ताय हं 
सोरु दुसरी गुमाव ।। 
मगर ह । यह गुलाव कहा से मा पहृी । सौर रम्मा कहा चली गई? 
१७ 
सव हम अपने पाठको को एक घने जगल मे ते चल कर पत्ता कौ क्षोपडी 
भे फटेः कपडे पिरे भौर तमाम भग मे भस्म लगाये जलती हई धूनी मे पास 
उदासर सर भूकाए्‌ बटी हृरद एक योगिनी से मुलाकात कराते 1 चाह 
शसक मवस्था कपी ही लराष क्यो न हो भगर फिर भी इसकी जवानी, सूब- 
शरत भौर अगो की सुडीली देखने वालो के दिल पर कु एसा असद करती 
है कि विना घण्टो तक देते जी नही मानता, योगिनी कहते कलेजा कर्ता है 
ओर धरत देखते ही जो वेचैन होकर इत सीच मे डूब जाता है नि निया से 
हाय भो दस मस्या म षटुच कर भी यह अपनी लो से मामकौ पौ घारा 
मेयो बहा रही &ै1 
भासमान गहरे बादलो से धिरा हुमा दै, पानी भच्छी तरह वरस रद है, 
श्ठमा हवा क क्षपेटो ते पेढ-पत्तो सेः बयावत मचा रक्खौ है मौर उहीवे 
कारण सह सोपद्र भी जड-बुनियांद से उर्खड कर किसी दूप्नरी ही जग्हुजा 
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पद्मे कौ तयार है । यह मालूम ही नही होता कि सुबह है या शाम 1 प्नोपडी 
के अदर वदी सर्दी के मारे आग सेकती हुं उत्त वेचारौ योगिनी के लिए यह 
समय नौरभी दु खदायी ह रहा है । वह्‌ रहु-रह॒ कर ऊच स्ते लेती भीर 
कभीक्भीफटष्ट कररोदेती है, मगर किसी तरह भी उसके जी की वेचनी 
नही होती 1 

जचानक इसी समय किसी भुस्ाफिर ने भव कर प्लोपडी के मदर शाका 
जिसकी सूरत से साफ मालूम होता था कि इस जाधीनपानी से दुखी होकर 
यह कोड भाड की जगह दूट रहा है 1 ‡ 

योगिनी कौन दै ? चते आओ कोई हज नही, क्यो पानी मे जान देर 
हो बहतो उस गरीदिनकीद्रुटी है जो दिन रात दूसर्योके ही हित का ध्यान 
~खती है) 

मुसाफिर हाप्माई भाता है, आपकी कृषा से जान वच जायगी नहीतो 
उन तूफाननेवो बसमारदहीडलारहै। 

मुसाफिर क्षापदीमे गकर बठ गया बल्किदोचारदम लेकर बदहवास 
गा तन्ह आग कै पास लेट गया, मगर वह्‌ मोगिनी इस तरह उसकी तरफ देलने 
-तगी जम उम पहवानती हो । इस मूसाफिर पै कपटो पर कर्द गहं सून के 
लग्र नौर बेहर परकेदो चार निशान यह्‌ भी कटेदेतेये किमान हौ कल 
मदमन गही सलवार की चोट खाईहै 1 घटे भर बाद उसका जी छिकाने हुमा 
जर वन उठ वटा । योगिनी ने उससे बातचीत शुरू कर दी 1 

यामिनी क्या किसी डाक्‌ का मुकाबला हो गया था! ये जरम कसे लगे ५1 

ममार जी, एकं बहादुर के हासे मेरी तरह कई सिपाही जप्मी हए + 

योभिनी० वट कौन बहादुर या? 

मुसा० नर दरसिह। 

मरे दमि का नाम मुन योगिनी ने एक लम्बी सासती मीरसिर नीवा 
वर लिथा । भोडी देर बाद बु सोच कर उसने पृछा, * तुम लोगो कौ नरेद्र 
निह स लन की क्या जरूरत जा पडी?" 

मृमाकिर त्मसोगा का उनम लडन कौ कौई जरूरत न यी, मालिकने 
मट्‌ पिशफ्लारकरन च्छ हुक्म दिमा या इसी से उनसे लडना पडा, मगर वह 
चह।दुरः यकापके स्यो हाष अनि बाला था 11 


नरेद्रमोहिनी १ ~ 
५ 
योगिनी तुमतो केतक के नीकर होन? ८ 


नअ नं 
४ मुता (चौक कर) जी हौ, सेकरिन माप केतकी को गयोक्र पषति 


५. 


^ ्् 

योगिनी भँ कई फ़ पूमती फिरती एेशमहल* तक पटच चुकी है 1 मुषे 
शूब याद है कि वहां घुम्हे पहरा देते देवा धा । 

मुसा (गौरसि फ देर तक योगिनी को सूरत देखकर मौर पैरा पर 
गिर कर) वाह्‌ वाह्‌ षया सूब, क्या र ठेसा अधाहं कि तते पर भी भपने 
मालिक केन पहिचान सका? बेणक भापका नाम मोहनी रै) लेकिन 
इते दिनो तक आप क्ट थी ? केतकी नतो हीरा उडा दयाया कि रात्तकै 
समय मोहनी ओर गुलाय चुपचापर न मासूम कद्‌ निकत मायी । 

मोहिनी केतकी तो मेरी जान की दुश्मन हा चुको धो मौर मु मार 
शसने मे भी उसने को्वसरनद्योदी यी मगर उसी वचर नरेद्र्चिह कौ 
बदौलत भेर जान वची जिसके हाय से तुम जख्मी हृए हो । सर अपना सुनासा 
हाल ग फिर किसी समथ कहगी, इस समय तो तुम यह्‌ बताओ कि नरेद्रसिह 
मेती कै मकान पर कंसे पटवे भौर बेतकी षो उनसे दुषमनी क्या पदा टुई 1 
सरी षड्‌ करुचाल दै उस हिसाब से तो चस्कि उति खुश होना चाहिए था फिर 
रेस नौबत श्रयो भा पटुचो ? 

मोहनी देषो लालर्षिह, हमारे यहा तुम सब सिंषाहियो बे जमादार मौर 
भपसर ये, हमारे पिता तुमु कितना मानते ये इसे तुम शूल न गए होगे। तुम 
खृथ भानत हो तरि केतकी कितनी खराब मौरत है बापका नाम उसन मिट्टी 
भे मिला दिया बौर मूषको तथा गलति को अपन हिसाब मार ही डाला। 
सु्को भव उसवौ कूच भौ मुहव्वतं नही दै बल्कि जहा तक म समहती है तुम 
भौ र्त्तेबुरा ही समते होगे 1 

सालसिह्‌ बेशक मँ उसे बहुत बुरा समज्षता ह मुभे नरक मे रहना ्रबूल 
है मगर उसके साय रहना मञ्जूर नही 1 


** तेशमहस"" उसी मालीशान मकान का नाम धा जिस्म नन 
9 केतकी क मुलाकात ह थी या जटा रम्भा मौर वाया उनम मिली 
॥ 


नेरेद्र-मोहिनी 


मोहिनी टीकर, तवर्भे यह भी उम्मीद करती हू विः सुमको उत्ता जौ 
कृच हाल मालूम है साफ-साफ कह दोगे गौर म जो उस हरामजादी से भपना 
बदला लिया चाटती हु उपम मेस साय ही नही दोमे बल्कि मेरी मदद 
करगे । 
लालसिह महर हालत मे भापका साषद्गा गौरजो कृष हात कतको 
कग मके मालूम है कुछ भीन दधिपाङेगा । 

मोहिनी मच्छर तो फिर कहो कि नरद्रम्दि मौर तकौ मतकरार होने 
की नौबत क्यो आ गरट्‌? 

लालसिह नरे द्रिह तुमको खोजते हृएु अकस्मात एशमहूल तन जा पटच 
भौर केतकी को देव उह घोवा हमा कि मह मोहनी है शायद तकलीफ 
क सवव से उसकी सूरत इतनी बदल गई है । उस समय केतकी मदान म टहल 
रही थी, नरे रास वेषडक उसके पास चे गए भौर "मोहनो" कह कर पुकारा । 

मोहनौ केतको के तो मन क्ये मई होगी 1 

लाल जौ हां, बातचीत होने पर उसने भी अपनेको मोहनी हौ बतलाया 
भौर जाल फलानि मे कोई बात उडा न र्वी । 

मोहनी फिरक्या हा ? 

लाल० दस बात के शख हो दिन पहिते धमती परती दो कमतिन भौर 
सूबसरुरत ओरतं भी वहा भ पटृचो यी जिनको केतकी ने भपनी सखियो मं 
भरती केर लियाथा। 

मोहनी वेकयौनथी? 

लात हाँ सुनिए म सब हाल कहता हू । वे दोनो भौरतं नरे द्रसिह्‌ की 
खृब सिदमत वरने लगी । केतकी का भौर चुम्हारा हाल हम लोगो से मिल 
जल कर उन दोनो ने अच्छो तरह मालूम कर लिया था । 

मोहनी तव तौ उदन जरूर नरे द्रसिह को भडकाया होगा ? 

लाल° हाँरेखाही हआ 1 उन दोनो ने जिनका नाम श्यामा गौर भामा 
था, केतकी का, आपका मौर साथ ही मपना हाल ठोक-ढीक नरेद्र्सिह कौक्ह 
सुनाया जितने केतक ने धिप कर अच्छी तरह सुन लिया बल्वि धीरे-धीरे हम 
सोमो को भो मालूम लो गया । 

मोहनी तभी केतकी विगडी 1 


ट्प 


मरेन मोहिनी च 


भरास० ओह, मगर एक बात मोरभी हई । 

मोहनौ वहूक्या? 

लाल आपवो यह्‌ तो मालूम दही होगा वि नरे द्र्िहभपनेषरसे क्यो 
निकल भगेये? 

मोहनी विल्पुल नही ! उनके बातचीत क्रे की तो नौबत मीमही 
आ मौर हम सोग अलग हो गए 1 

ल्षालसिह॒ै नरेद्रसिद को पटिति से पहिचानता चा भौर थोडा पटुत 
उनका हाल भी जानता था वर्यो तुम्हारे याप षमी जिन्दगी म रई दफे उनके 
धरजानं क्यौ नौचत पहुची पी, मगरवेतषीवे खौपतेब्रुख बोलतनसकताया। 

मोहनी तवतो मौर भी शुलासा हाल मुक्ते मालूम होगा । 

साल० सुनिये भ सव कहता है । नरेद्र विहार मे राजा उदयत्तिहुबे 
लद्फे ह । उनकी णादौ पटने बे नामी जमीदार गुलार्यासिह की लक्ष्वी रम्भा 
से पकी हर्, मगर नरे द्रसिह कहतेयेकिर्मेजम भरशादीनकरूगा\ सर, 
उन्दोनि घाहैजो बुछभीक्हामुनाहो पर उने बापने उनकी एकन 
मुनी गौर शादी ठीक हो गई । तिलक, घढ गया भौर वारात दर्वाजि परजा 
पटटुची, उस समय नरे द्रसिह को मौका मिला मौर वे घोडा मगा किसी तरफ 
मो निक्त गए 1 

मोहनी वाह्‌ वाह्‌ । अन्छातव? 

साम० आखिर रोते-कलपते घब लोग लौट माये । उसके बाद गुलाव~ 
सिह ने दूसरी जगह रम्भा की शादी ठीक की, ममर्यह्‌ बात रम्भाको मजूर 
मह्ई। लोगो ने बहुत-कु सम्षाया-नुत्नाया यहां तक कहा किं नरेदर्सिह 
संगे है, बदसुरत ह, बदमाश ह, दूसरी शादो क्रतेन मे भनेई हन नहीं, मगर 
उसने एक न मानी 1 बोली, “मपे, लग्रदे-लूते वाहे जते भीष मगरभेरे 
पततितोहोचुे।'' 

मोहनी शायाश, लूब विया ! 

नालत० रम्भाने जवदेला कि भद उसके साय जवरदस्ती की जायगी 

तो भपनी सली तारकौ सायले घरसे निकल भागी । 

मोहनी वाह्‌ रे हौसला । घम का ष्यानदसेकृहते ह | मगर खैर 
मागे कहो 1 


९० नरेद्र-मोहिनी 


साल धूमत्ती फिरती वे दोनो केतकी के यहा मा पहुवी, उहनि यपना 
नाम श्यामा भौर भामा नताया, मौर मौका पाकर उन्होने नरैद्र्विहसे सब 
हाल क्हा। 
मोटेनी {रग वदसे कर} गजब हौ गया, तय कर्द भागा रसना नादानी 
टै! सरतवे? 
लाल केतकी ने जव देषा किं उसका पर्दा खुल गया यप विगरड वंढी। 
नरद्रसिह, रम्भा भौरतारा षो पक्ढने का हुक्म दिया, मगर मरे दर्षि यका 
यक व्या हायभानलगेये{ हमलोगो फो जख्मी होना पडा । अतम धौला 
दकः पीस उन पर वार किया गया तव भिरे। 
मानी (चौर कर) वयामरगये? 
परान नही नही, दोही रोज मे सम्हल गए, मगरष्दमे ढाल दिए 
गयं । इसे कई दिन वादे न मालूम कहाँ बै चाररपांच सौ भादमी ठेशमहत पर 
चढ मायि भौर अच्छी तरह उस घर को लूटा, बल्कि भावी समय रम्मा गौर 
ताराको भो पकड करतेते गए । यह्‌ हाल देखेहेमलोगोने भीकेतकीवा 
साथष्छोढ दिया मौर वह्‌ नरेद्रसिह को हाष-पर वधा उसी मकानमे छीद 
सखिया को सायल डरती का॑पती गयाजी की तरफ माग गर्द । 
यह सवे हात सुन थोडी देर तक मोहिनी चुप रही भौर यढ सोच मे दून 
गर्ह । उसमरा रम दम दम मे बदलता रहा, मगर धीरे घोरे गुस्ते कौ निशानी 
उसे चेहरे पर आने लगी बल्कि थोडी देरम उसका तमाम दन कोषे 
कान लग । 
पानी वरसना बद हौ गया था, हवा ठहर गई धी । मोहनी ने लार्नापिद्‌ 
संकटा ' मुभे प्यास लगीहै, पीने के लिए साफ पानी कही ते सामो 1" 
लाल वै पास लोटा डोरी मौजूद थी, वह पानी लनि के लिए कुटी के बाहर 
हौ एक तरफ को रवाना हा । 
जब मोहनी अकेली रह्‌ गद तव आप ही याप सोचने भौर धौरे धीरे बरद 
बुदान लगी--““ेशक रम्भा ने बडा काम किया । इतना नानकर भी षहा 
नरद्रसिदह उसे किरी तरह नही छोड सकन है अगर छोड तो उनसे बढकर 
बमुरौवत फोई भी मही । मगर मेँ भव किस प्सा पकड. ? कया म नरेद्र 
सिहकोजोसेमुलादूं? नही नही, मुस्त क्मौनहोगा। तो क्या रम्भा 


नरेद्र-मोह्नी ६१ 


कीसौतवन कर रट? कभी नही, मुक्षसे सौतकामुहन देखा जाएगा ॥ 
गौर इसम मौ शक नही कि नभ द्र्िह रम्भा से जरूर शादी करगे । तब फिर 
मेरौ क्या दशा होगी , सिवाय मरे कै दूसरी वात नही सूक्षती 1 भगर वाद 
मरन क्यो तमी 1 गभी तौ मृकषेकेतक्चौस्ते बदलतालेनादहै। तौ फिर 
सगे हाय रम्भाकीभीसफारईक्यो नकर डाल्‌ ? वेषवएेसाही करूंगी, भव 
तो वहुमेरीसतहा चुकौ न मूयते सौत के साथ रहा जाएगा ओर ननरेद्र- 
सिह का ध्यान भूूतेणा तवजषूरी दै कि र्म अपनी आदत वदलदूं1 हाहा, 
मेएसाही करूगी ! अपना काम साघती समयक्टीमेरा कोमल क्लेजां 
दहल न जाय, इसका ब-दोबस्त क्या ? वस यही किजो कुष करना है उसषै 
लिए क्समसाल्‌। (मागवौ तरफ हाय उठाकर) हे भग्निदेवता 1 तुम साक्षी 
रहना, म कसम खाती हं वि माज से अपनी आदत बदल दूगी अच्छीसेयुरी 
हो जानेगी,जेक्से बद वनूमी भौरत से मद बनने की कोशिश क्रूगी, मुधा. 
पन नित्वुल छोड दूगी, मपने मोम एसे दिल को पत्थर बना डालमी, एव 
चिञटौ को तकलीफ़ देते जी हिचकता था पर शब खूबसूरत से लूबसूरत प्रालमी 
कासर कराटते न हिचकूगी, चाहे वह मदहोया मौरत। जितनी ्गनेश्षी 
उतनी ही बद वनूगौ जो काम न कर सकती थी उसे वेषहव वर्मी, दल-वम- 
मर्यादा को एकदम तिलाजली दे दूगी, मगर जाहिर म मपी हामत्र तर बरनी, 
देखनं मे भूधी, नेक ओर धर्मात्मा ही बनी रही, पर अन्मे ग्ट मद्‌ 
गुस्सेवर नागिन की तरह रमी । चाहे जोहो पर वपता ग्नन््न =, 
भीनव्ठारलूगी,हार्मेरेसी तभी तक बनी ष्ठन गरदन ननी कौर 
रम्भाका नाम निशान षस दुनियाेन खदा गरु, दर ग्न मरा 
पर नरेद्रसिह कौ हालत भरे तायव नरमी ठट नट पदृपाश्ी 
मौर उस समय नेकः गौर पतिव्रता वन न्द न म >~ जद | 
ठेसी कसम खाते-खाते मोदी दद्र, कण्न्कर्भ भूस 
हे गया, युस्ते स्ते थरथर पप्ने ग्ल स्ट > गन यथने क 
समाता यौग कुटी वे वाग नि न्थ ग श्रे नमो 
। ' चोढीहीर्देरमे वात्रणि = ॐ क. न वानी पी करमर 
हाय धोया भौर गृ्धटगन न्य द [1 ॐ गयी दग्न + 
लाल" सो तुम मच स्न सउ 


७. ^ 


६्र्‌ नरं मोहिनी 


लाल जी जान से म माषको ।खदमत करने को तमार हं ! मापको मने 
गोद मे खिल्या है, मापकी नेक्चलनी मेरे दिल मे बैठ हुई है, सा मालिक 
भली र्म कहां पाठेगा? 

मोहनी भच्छातो फिर एक फाम करो । दस समय पशमहूल जरूर सुन 
सानषडाहोगा मँ उसीमे चल करष्ेरा डालती हैं । तुम मृङ्ञे पहचाकर उन 
उन सब आदभियो को बटोरक्षाओ जो हमारे पुरे नौकर मौज 
केतकी ने निकाल दिया है 1 हके बाद म केतकौ से समक्ष तभी । यह न सम~ 
ज्ञनाकिमेरे पास दौलतनहीहै इस हालतमभी्मे एकं वड़े खजनेकी 
मालिक दै जिसका हाल क्सीको भी मालूम नही है। 

लाल० भप इस बात का तरदू.द न करं मै, उपने पाच से लाकर वो 
तक आपकौ खिदमत कर सकता ह, बस अव भाप यहां से चे ! 

मोहनी चलोर्भेतयारहै। 


१८ 

कर्‌ दिनो के वाद आज हेशमहल को हम फिर रौनक पर देखते है! 
पहिले की तरह्‌ कई सिपाही पहरे पर मुस्तद है, बाग भौ रौनकषरदहै मौर 
दस-वीस लोदियां मी इधर-उधर धूमरहीरँ 1 

मकान के अदर फमरे मे मसनद के ऊपर मोहनी बेटी कु सोच रही है। 
कोई दूसरी मरत उ्षके पास नही है! शाम हो गई, सौर्यो ने रोशनी का 
द्तजाम विया भौर हुक्म पा कर फिर षर-उधर फल गई । मगरमे जनि 
बया-क्या सोघती हई मोहनी अकेली ही बैठी रह्‌ गई । 

यकायक्‌ ही वह उठी मौर यह्‌ कहती हुई नीचे उत्तर आई कि “माज 
जरूर उस सजामि को देखूगी जो मेरी मा खास मेरे वास्ते छोड गर्द है 1” 

मीचे उतर कर मोहनी ने कुल दवजि अन्दर सेव द कर लिए जिसमे कोई 
आकर यह म देल से कि वह क्या कर रही है । इसके नाद वह एक घोटे कमरे 
मे पहैची जो अच्छी तरह सजा हुमा धा भौर जहां रोशनी खूब हो रही धी । 
उत्तर तरफ दीवार म पांच अलमारियाौ बनी हृ थी, उसने विचसी अलमारी 
खोली जिसमे दसपच तलवार-खर्थर मौर कटार आदि रक्खे हए ये । एक 
कटार उठा लिया भौर दकिन पूरब दे कोने मे प्हुभरी । स्या उटाकरक्टार 
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से जमीन सोदना शुरू किया ! उद सगमग दो हाय के जमीषर खुद वुकी, एव 
छोदी-्ी हिष्विपा हाय मे माई जिसे देखते हौ वह खुशी के मारे उल पटी 
मौर मोली, “शुक्त है कि भेरी दौलत ममीतक् ज्यो कौ त्यो री दै, किपीने 
भी हाप नहौ लगाया 1" मोहनी ने दिन्विवा तेली मौर गब्डे र्म मिट्टी भर 
जमीने बरायर कर्‌ ऊपरस फश जैसाधा उसी तरह बि्टा दिया । इस काम 
से ष्युटटी पाउने घारों तरफ के द्वजि सोल दिए भौर उमर केवमरेमे 
चली भाई जदा वह्‌ पहिते बढी हुई थी 1 गदौ पर व फर एमादान बे सामने 
डिव्यरी खोली जिसम सोने बौ एक मेगल कौ एक विचित्र चाभौ रली हृ ची। 
मोहनी ने चाभौ निवालक्रध्रूमली भीर पीरे से बोली, ' माज आधी रात 
फो भै अपनी जमा-पूजी अच्छी तरट्‌ सहेज लूंगी । ” थोडी देर वाद मोहनी ने 
भोजन करिया गौर निश्चित होकर सो रही मगर लौडियो को हृक्म दे दियाकि 
आज दरस मकानमेर्मे मकेली ही सोडमी, मकान वे बाहर बहृत-सी फोठियां 
मौर दालान दै, वुम लोग उसी मे जाकर माराम करो । 

आधी रात का सनाटां होने प्रर मोहनी उटी ओर नीचे उतर कर फिर 
उसी षमरेमें पटुची जिसमे से जमीन खोदवर दिष्वी निकलीथी। चारो 
तरफ के दरवाजे य-द करने षाद उसने पुन वही अलमारी सोली जिसमे सि 
जमीन सोदने के लिश कटार निकालाथा। 

ह अनमारी खूब लम्बी-चौडी थी यहौ तक कि सके गदरदो भादमी 
यलूची खडे हौ सकते पे । मोहनी मे धीरे धीरे उस्र आलमारी को लाली किया 
जिसमे मसबाम रखने गे लिए तीन दर्जे बने हए ये । नीचे वाते दर्जे की जमीन 
भी सकी की भौर एसी साफ बनी हई थी कि यह गुमान मी नही हो सक्ता 
थाक पहं नीचेसे पोली होगी । दस लक्डी पर पीतल के बहत भे एूल-वरटे 
पच्यीकारी के कामकेचने हृएये जिनम चारो तरफ वार कमलकेषएूल मनेः 
हए थे 1 इनमे से एक एूल को भोहनी ने मगूढे से दवाया? साय ही एक पीतल 
काटुकडाङवा हौ यया मौर उस्सवै नीचे ताली लगाने कौ जगह दिखाष्देने 
लगी । उसने वही ताली लगाकर धूमाय । वह्‌ लकी फा तस्ता कुच ऊपर 
उठ माया जिसे मोहनी ने निकाल कर अलय कर दिया । अव नीचे एक तह- 
खाना नजर आया जिसमे उतरने के लिए सीदियां बनी हरईथी। दामे 
सानटेन लिए दए मोहनी मालमारी मे पुस गई गौर्‌ उसी जीने कौ राह नीचे 
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उतर गर्द। 

नीचे वीस हाय लम्बौ भौर दतनी ही चौष्टी एक कौटडी नजर भई जिस 
कै मदर वह्‌ पहुवी। यहाँ बीचावीचम चादौ षाएक पलगया जितरपर 
दशाना भोढे कोई भादमी सोपः हुमा मातूम पडा । चारो तरफ भदे-वञे चौदी 
केदैगस्रपोणसे ढवे हुए नजरयारहये। 

मोहनी ने पिते उन बहे बडेदेगो षो एक एव करे सरपोश उठा श्ट 
देखा । अशक्यो से मरा पाया 1 ददे याद पलग के पास आई भीर उप्त सौये 
हुए आदमी को देखने वे लिए उसके बदन पर से शाला हटाया । 

यह्‌ एर लाश थी जिसके वदन पर चमङड़े भौर गोश्तका नाम निणानन 
था, सिफ हडडौ वा ढाचा सिरे पैर ठक दुस्स्त रता हुमा या । 

से देल मोहिनी घण्टो तक सडी रोती रही । आखिर उसी तरह दुणाते 
सेठसेडीपदियाभौरणएक्देगमेसे थोढी-सी भशकियां ले उस तहलाने मेसे 
बाहर निकल भाई! भातमारी वरह को जसा पहले था उसी तरह दुस्त 
कर दिया भौर कपर चली गई 


पूछ 

भाज हाजीपुरम खूब धूमधाम मची हई है । जगह जगह बाजे बन रहै 
है। हर एक भादमी खुश भौर हसता हुआ दिवाई दे रहादहै। बजातेम 
दकानदारो न बरुकानें सज-सजा कर दुरुस्त कर रखी है । राजक्मचारी धारौ 
तरफ दौडते हृए दिखाई पड रहे हँ । इ ही मे भगल-वगस निगाह्‌ दौडाति सुख 
पोराकं पिरे बगल मे ओो्ता सटकये मीर हाथमे मग घोटने का डण्डा लिए 
हमारे रमीते जवान बहादुर मी धीरे धीरे मस्तानी चाल से चलते दिवाई 
पडरहेहै। हाजीपुरकी धूमधाम दख ये ताज्जुव कररहै ह भौर इनकी 
अनोषौ चाल भौर सूरत देख बाजारी लोग भौ मुस्करा टै ह! बहादुर्ासहं 
दूकानो की सर करते हुए एक द पुरब से पश्चिम जति हँ मौर फिर परिम 
से पूरव लते । 

शामत की मार कौर मलः आदमी इनसे पूच् बठा कि--“ क्यो साहब, 
भाप पिततिद्ढरदैर्ह। वस इतना पखनाया कि आप भुज्ञला उठे मौ 
चौले, “वाह इसी अकिल पर दरकानदारी कर्तेहो मौरकहतेहो किम 
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मामी भेरी सुरत से मी नही पहिवानते मिः म धूम घूम कर बाजार देख 
र्हयाहयाङक्रिसोकोवृूढरहाहूु 1 विजयादेवी ने दोनो यांसं दै रवली है, 
चऋश्ेलौमेएेजारहे है! मेरी तरह से एक आंख जर्राह ने चबाई होती 
तो दुनिया फी कदर जानते मौर सम्तते कि दख बेचारे के पास एक टी भंस 
कौतोपू जी ठहुरी, एक द ध्यरसे उधर जाता है तो एक दही तरफकी 
इकाने दीख पती ह, द्रसरौ तरफ की दरुकानो पर नजर डासने के सिए लाचार 
वेषारे षो फिर लौटना पडता है 1 वाह वाह वाह्‌ ) मेया दस शद्रमे ठेते पसे 
दी बुद्धिमान बस्ते ह । मगर क्यो न यँ । इतनी द्र घूमे मगर भभी तक मभ 
कौ दूकान एक भौ नजर न आई, हमारे मुक मे अव तव- एक हजार एक सौ 
एकं दकारने मग की दिखाई दे गई होती 1 “ 

बहादुर्रिह्‌ फी बाते ठेसी न थीं कि कोई रञ्ज होता 1 इधर-उधर के क 
आदमी इनको चात सुमे हस पटे मौर एक खुशदिलं बजाज खुश हो अपनी 
दूकान से उतर मके पास आकर योला ""भष्ए आद्ये, आप भेरी दूकान पर्‌ 
अल्यि, बटे मागो से भापस सत्पुरुषो के दशनं होते है 11 *" 

बहादुर बस र्मे दीजिए ठेते मादमी के पास नही बस्ता जो भग 
भषीतादहो। 

बजाज यह आप भला कंसे जनिते हैकिर्म भगनषहौ पीता? अंजी 
मतो तनी भगपीताहू कि आपभी न पीते हि । दुनियामे भग से बढकर 
भौभना कोई घीजदै? 

वसं तना सुनते ही बहादुरसिह खुण हो गये मौर उसकी दूकान पर जा 
टे) 

बजाज ले अबहुवम कीजिएतोर्मै भग बनं? 

बहादुर० नहीं सही, शस समयतौर्मेसिदीपी चुका ह्‌, गब सघ्याको 
दोहरया छनेगी । (कमर से एक रूपया निकाल भौर मर्जाज कौ तरफ फक 
केर) चस एकर रुपये फा गुलाम जामुन मगवादए तो मै लठ, बडे जोरकी 
भससगीरहैा 

वेजाज अजी इस रूपये वो रहने दीजिए, म आपके लिए अभी खनि क्रो 
भगवत्ता है । 

बहादुर {दोनो हाय हिलाकर) नही~्ही, पैसा कीजिएमा तो मै भाग 
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जाङंगा, आपको भगही कौ भारी कसम है जो इष वारे मे फिर वोलिए, वसः 
हसी रुपये का मगवाष््ये 1 
बजाज अच्छा मच्छा, अपि इतनी वडी कसम न दीजिए, मँ इसी शपे 
का मगत्ताहू वेत्किषुदजाक्रलाता्है, हां यदतो कहिए किएकस्पयेका 
मेगा कर क्या कीजियेगाः? 
बहादुर० (चमक कर) भजी तो क्या एक स्पये कामनदोमन मिल 
जाएगा । हम ओर पुम दो मामी खानेवतिभीतोहै। 
सजाज नही र्म न घाऊंया, ममी रसोई जव चुका ह एक स्पये का पांच 
सेर गुलागजामुन मिलेगा ! 
बहादुर० (ताज्जूब से) अस । कुल पांच सेर । यहां बडा महगा सौदा 
भिलता है 1। सैर आपन साद्य मँ ही कख जलपान करे रह्‌ जाऊेगा, पातर 
सेरसमेहोतादहीक्याहै? 
बहादुरर्षिह्‌ की यह्‌ बात सुनकर बजाज रान हौ गया किं यह्‌ तरित्तं भर 
कामादमी कहता हैकिर्पाचसेरसे होताक्या है खर लामो तो सही देख वयो- 
भरखाताहै। बजाज जरा खूशदिल भौर दित्मगीवाज था। अपने नौकर को 
ह्तवारई कौ दुकान पर भेजा । वह दौडा हमा गया मौर पांच सेर गुलावजामुन 
एक तनी मे लाकर बहादुरसिह गे सामने रखता हमा बोला “पानी एक 
पटा लाङयादो षडा?" 
मौकर की टसं बात कौ सुनकर बजाज भी हस पडा । बहादुर ने कहा, 
“सजौ नही, दस भध पाव जल पीनेके लिए भौरसेरभर दाथधघोनेके 
लिए । जलही पीकर वेट भमरलेगेतो खयेगे षया ?"“ 
मव बहादुर्ससिह्‌ सामने पत्ता रल गुलावजामुम धीलने लगे । पांचतेर 
गुलावजामून को दछीलघछाल के कुष एक छरा मर भीतर ङ्गा का निकाला 
मौर उतेखा पानी पौ नौकर को हाय धुलाने का इणारा किया । 
वजान सखा चुके 1 भौर इतना मूषत मे वर्वाद किया । 
दहा० मीरनहीतोक्या तरुम षाहतेहो क्रि छिलके समेतत गा जाता 
मौर पेट मं दद होता तौ परदेश मेँ वैच दुता फिरता । वाह्‌ जौ वाह्‌, भच्छी 
सलाह देने लगे । (नौकर कौ तरफ़ देखकर) इते लेना कर क्सीवलकेगाग 
शादे) 
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बजाज ष्यामाप रोज इसी तरह खातेरहै1 
बहादुर नहीतोश्षयासालमेएकही दिनि खाति) 
अजाज एसे तो आपके खानि मे बहत खच पडता होगा । 
बहादुर अजी हजारो स्पये महीने फा भोजन करता ह, दसके एलावे 
मग बूटी का खच कटां तक गताड । सच पूधिये तो मै रा महाराजो की तह्‌- 
चील खा जाताहँ । मेरा पालना बुधहसीष्टठा योडीहीरहै। अबे देखिए 
यहा आया ही ह भाषते जान पहिवान हो दही चुकी है, सव कुल मालूम दहो 
ही जाएगा । 
बजाज अच्छा यह्‌ तो बताइए मापकानामक्याहै? 
बहा० (छाती ऊची करके) बहादुरसिह ! 
बजाज भौर रहतेक्हां रहै? 
बहा लकामे। 
बजाज (ताज्जुबसे) सकामे। 
बहा० हांजीहां लकामे। 
बजाज कौनलका? 
घहा० वदीलुका। 
बजनान (हर्ीकर) वडौ लका म्न हं मौर छोटी फोन दै? 
बहा चोटी लका वह जहा णिवभ्मत रहते हो भौर बडी लका वह्‌ 
शिव भौ. त्नक्ने भक्त डो- अव समकफेयावुदध नौर साफ 
साफ समन्ञाङ? 
बजाज जीहौ, जरा खुलासा समन्नाद्य 1 
बहा० द्ोटी लवा वह्‌जो सोने कौ धौ भौर जहा रावण रहता था। 
चेडी लका 'काशी' जो रत्न जडित है मौर जहां श्रीविष्वनाथ माई भ-नपूर्णा 
भीर उनके भक्त लोग रहते है 1 अगर मव भीन सभक्षो तो हम जाति है, रेस 
मासमक्च के पाख रहना मुनासिव नही 1 
यजाज ¡ (हस कर) नही-नही, जाप फा ग होष्ये, य सव कु समन्ञ 
गया, मापने पने ह करयो नक्ह दिया किम काशौनी रहता हि साफ-षाप 
तो यातयी। 
बष्ा० क्या स्ताफ साफ कना है, अजी कवि लोग बिना चुमाय किये 
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कृभी बात कहते ? 

बजाज क्याञआपक्विभीरहै? 

महा० नीह, बत्किकपिमीरह) 

इ कपि" के कहने ध्र खुशदिल वजाज तथा भौर भी कड्‌ भादर्मा भो 
अहादुर्िह की सूरत देखने भौर बात सुनने के लिए भा गये ये दस पडे । बजाज 
ने फिर कुछ पूष्ठना चाहा, मगर बहादुरसिह जोर से बीते, “वस वस-बस, भष 
मु मत सोलिये! एेसान होगा किजमभरतुमही सवाल करते जाओ 
ओरमकुचमीन पृद् 11" 

बजाज अनच्छा-अन्छा मापको जो क पूद्ना हो भाप भी पृथ लीजिये। 

वहा० यह्‌ वतादये कि माज इस शहर मे धूमधाम कंसी है, लोग दुकाना 
ओर मकानाकी सजावटमेक्योलगेर्है? तो कई दफे पहितेमा सुका 
मगर एसा ती कभी न देखा । 

अजाज मजी हमारे कुभर साह्य की शादी न होने वाली है! 

बहा० हां! कबक्च? 

जाज यही भाठदसदिनिमे। 

बहा बारात कहालायमौ ? 

अजाज बस्सी श्रमे धूमे फिरेणी। 

बटा० सोष्या? राजोके लट्को कौशादीतो किसीरनजे हीकी 
लडकी या बटे तोद वाते जमीदारकी डश ते होनी वाहिए, फिरष्हरषही 
भ किसकी लढकीसे शादी होगी? 

बरनाज जी वह एकणमीदारकीष्ीतवकीटैमगरनूटक्रलार्ई गर्दै 
दसलतिष सी शहर मे वत्वि महल ही ये उसे रक्छा गया है मौर वहा दी शादी 
सी होमी। 
यहा० वहु मिस कम्बष्तकी सडकीलूटी गर्ह} भयावह देनेषो 
राजी नही ष्टोता था? 

धजाज मजी राजा महाराजौ बेधरकौ वातचीतरै, इय तरह माम 
सष्क पर नी कदी जाती, बत्वि दस बारे म ज्यादे कटना-मुनना मी मुनातिव 


नटीं । 


अहा० जो भट्ता-मुनना तो जर्पदै अयरमाम सलक षोपयालहोः 
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तो चक्तिए्‌ कोठडी मे घुस चलें 

दजाज (हकर) सूब कही ! 

अहा० अच्छा उस लडकीके बापकातो नाम वताह्येया यावहभी 
नही? 

बजाज इसमे क्य। हज है सुनिए, वह पटने के जमीदार गुलावरिह की 
लंडकी है भौर उसका नाम रम्भादहै। क्या तुम उक्ते नही जानते? भरे वही 
णि लिए विहार कै राजा उदय्िहं के पुत्र नरे द्रसिहं से फलाद मचनचुका 


वहा० वाहि वाह्‌ 1 उनलोगोको्म खूब जानता मौरलडकीकीतो 
नपसत-नस से वापिकि हु । (गदन्‌ हिला कर) लेकिन बुरा हमा, मगर यह नरेद्र 
ह्‌ रे घर जाती तो अच्छा होता, उस शंत्ान की चाहे जो दुदणां होती हमं 
युं रञ्ज न या, मपर पहा तुम्हारे राजा के लडके स व्याहीमर्ईूतो टीकन 
हौगा। हाय । भवतो गई बेचारे बच्चे की जान । बुरा हुमा, बहुत ही बुरा 
इभा 11 

रम्भा का हाल ता बहादुरसिहमे चाही नही था, वह्‌ नरेद्र्मिहके 
किए घर दयोडकर निक्ल गईं थीसो भी यह बलूनी जानतेये। माज बही 
वेचारी रम्भा दस मसीवत मे भा पडी इसका बहादुरसिह कौ बहुत ही रज्ज 
हा मर वे सपनी चालाकी सरे कव च्ुकने वाले ये । कोई न कोई तर्कीब सोच 
हीतोली। 

वदादुरसिद्‌ ने जव विचिघ्र मुद्रा से गदनदहिलाकर कहा कि 'हाय, भवर 
तौ गड येचारे बच्चे कौ जान । बुरा हुम, बहत ही बुरा हमा 11 तो वह्‌ 
बेचारे बजाज भौर वहू बठे हुए आदमी सभौ घदडा गये कि मालिर यह्‌ कट्‌ 
फ्थाराहै 1 हमारे राजा वे लडके की जान भला क्यो जाने लगी ? भालिर 
बजाजसे न रहा गया उसने बहादुरस्िह से पृ्ा, ““सो क्या, दसम जान जाने 
की कौन-सी बात्तहै ? 

बहा० भजी यह्‌ राजो के घर की धातचीत है, इस तरद्‌ दस आदभीषे 
बीचमे नही कही जाती । लो अवरम जाता हू, अब इस शह्रमे रहना मौर 


सिसव कर क्रिसरी को मरते देखना मुके मजूरनही। (उव्नेषौततयारी करने 
लगे} । 
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बजाज (हाय पकडकर) अजी बैठो तो, घ्रा क्यो यये, मुभे मभी तुमत 
अहत कामदहै। 
अहा० राम-राम,कामसेतोर्गैकौसो भागता हू 1 
जजान अच्छा ब्हरियेतो। 
बहा० अच्छादो दात माननेका वादा कीजिये तोजरासा क्यादौ 
तीन दिन तक वटर जायें 
बजाज कदिए कहिए, मुपे पिते ही से मघूर है, एेसा कौन होगा नौ 
आप से खुशदिल' भादमी से भलय होना चाहेगा' ? 
बहा० भच्छा ततो फिर वे बाते कहु डातू ? 
बजाज हाहा कहिये भौर वहत जल्द कहिये । 
बहा० एकतोयहकिर्म तुम्हार यहां दो-तीन दिन तके ०९ शसूगा 
भौर भग घोट घौट कर पीङेगा, डरो मत, खाने-पीने मे मँ अपने पास से लवं 
करू गा तुम्हारे रूपये यर्बादन होने दू गा । 
बजाज भजी, अव जल्दी कहो भी, किलगेमूर्गीकीर्टाग तोडने! गै 
इतना कगाले मही ह कि दो-चार महीने म्हारी दावत नकर सङ { साभोन 
कितना गुलाब जामुन शछचील-छील कर खामौगे, दोरुखी हार मानो तो सही 1 
बहा० भच्छासरतोमेरी दूसरी बातभीतोसुनसो। 
वजाज उसे भी कह्‌ शलो। 
बहा वहं यहहैकिजो वात तुम गुद्षसे पू रहेटौ उसे जानने की 
इस समय जिद न षरो, निरले मे रात्तकोया कले सव शु मृ्षपे सुन सेना 
मजीर्मे तरलोक्यका हाल बता सक्ताह्‌ यहतो मामला हीक्यादै। ग बहे 
कामका आदमी ह, मरनेके बादभी मेरी एक-एक हटडीदो ला्की 
नीलाम होभी 1 
बजाज क्या वात है मापकी 1 
बहा नही नही, क्या बात बिसी दूभरेकी होगी मेरीव्ी बतदहै। 
बजाज यच्छा साहव मुके यह मी मन्जूरहै। 
थोडी देर तक मौर मस्खरेएन ॐ बातचीत होती र्दी ग्हादुरिह्‌ षा 
चात से सभी हसते खोट-पोट दो जाते ये । रीपहर कनौ बजाजने दुवा बन्द 
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की योर बहादुर्सिह को साथे धर गया) बहादुरसिह ने उसके षरदटेरा 
डाला भौर थोडी देर आराम करने के याद धूमने फिरने के लिए बाहर निके 
लेकिन बाजार फा रास्ता छोड किले कौ तरफ रवाना हो गए । 

किलि की एक छिटकमे टीव गण्डक नदी के किनारे ही पडत धौ ओौर उस 
राह से बहुत ते आदम गण्डक िनारे आते-जाते ये, कट सरकारी लौदियां 
भी उपरी राहसमेजल भरनेवेलिएजारहीधी। 

बहादुर सिहं चाद कितना टी बडा मसखया गौर येवकूफ क्थ 1 समज्ञा 
जाय मगर असलमे बह बडा ही चालाक भौर धूत चा! वह्‌ बसूबी जानताया 
कि रम्भाजीत जी सिवाय नरे्रसिहु वे क्रिसी दरुसरसे शादी न करेगी । 
उहीके लिएतावहजानपर खेलकरघरकफे बाहरनिक्ल गर्हथीपरन 
मालूम क्सितरह इन दुष्टो षे हाय लग गह! मव बह यहसाच रहाथाकि 
फी तर्का एसो करनी चाहिए जिसमे यहा से उसकी रिहाई हो जाय । एसी 
धुन मष्टूवा भा वह एक किनारे बैठ गया भौर किलि के अन्दर सै माति नाति 
सौरत-मर्दो कां तमाशा देवने सगा 1 

जंसे-जसे दिन बीतता जाता धा लोग की मामदरपत कम होतौजातीयथी 
यह्‌ तक किं णाम होते-टौते तिकदो लौडिमोषटो साथलिषए्‌ हुए एक ब्रुदी 
अौरते घाट पर रह्‌ गर्ई ओर चारो तरफ सनाटाहो गया। इस वग भौरत 
कीउञ्नसाठसालसक्मनरहौगीतो भी यदहं बदन मे बहुत से सोने वे" गहन 
पहिने हए यी मौर इसके साय वाली दोन लोदिर्यो का यदन भी सौन के गहना 
सेखालीन या! बहादुर न समज्ञ लिया किं यहं बुदधिवा बेशक रानी साहेवा 
की खां लोडी वत्व लौँडियो की सरदार होगी । वह बहुत देरतक चिप 
चि न तीनों को देखता रहा । जव बुदिया नहा चुकी ओर सादी बदल दोनौ 
मौरतो को साथे किलि म जाने क लिए सीदियां चढने लगी तव बहादुर 
दीडकर उसके पास पटटैवा मोर पर पर गिरकर रोने लगा, ' हाय मा, तू क्रं 
चली गर्दी मैनेतेरा क्या विगाडा थाजो भञ्ञे अकेला छोड कर चती 
मई । अबतेरी-सीमांमै क्हासेनाडे1 दरूदिनमे चार चारपांच-पांच दप 
मुभे प्यार करके भौर जिद्‌ क्रमे खिलायाक्रतीयी,अव कदो दफैभी 
खिलि बाला न रहा ! खुद पते हाय से ब्रल्हा एूकता मौर साने को पकाता 
है। इतम्‌ सन नही कि तु लाखो खपये मेरे लिए रमे छोड गई, मग्र भव 
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वह किस्त काम का दै । तेरी पतोहू भौ मर गर्ह, अव वह्‌ सव घन कौन मोगेगा ! 
मैजानताहकितू मेरे वापस लड मौर लाखो स्पये भौर जदा गहनो पर 
लात भार करर पुपचाप चली गधो, मगरयवतोबाप रामभी चल गमे 
घरमं सिवायमेरे भौर दूसरा कोईन रहा । मा, मुत इतना धन-दौलत 
समाला नही भाता, जिमीदारी का बन्दोबस्त विसी तेरह्‌ नही होता, मां, मब 
भेन मानूगा, जरूर तु धरले लू गा! या, मनेतोतेरा दुख नही विगर 
था, फिरतू मुष्से क्यो खफादो गई? हाय माँ, हायमां 11 मवजीतेभीर्गे 
वके कभी ग छोड.^गा। तैने जिद्‌ करके मेरे लिए जो सिकरी बनवा दीथीले 
म उतारकर तेरेमागे फेकदेताह, भव दते कीन पहिरूगा। (गलेसे 
सिकरी निकाल कर भौर उक्षके आगे फेककर) तू मगर न चतेगोतो भै संय 
धन दौलत फवीरोको बाट साधु हो जगल मे चता जङग । तेरी सोजमे 
वपो एक शहर से दूसरे शहर मारा फिराहगा, तू कही न मिली । भाज राम 
ने तुक्षसे मिलाया, भव तुके केमौ नघ्योड.गा चाहेजो हो, ओर विनाघर्‌ 
ले ण्ये कमीन मानूमा) नेसुना था किभेरेदो तीन भारूबहिनमीये 
जिह हु अपने साय ले गयी, हाय 1 भव वे करटा ई? मुभे जल्द दिखा, जौ 
कुछ दौलत धर्‌ महै ओं उनके हवति कल्गा। वेदी गरविगिरौव कांभी 
ब दोबल्त किया करेगे, मृक्षसे जव किसौ घात से सरोकार नही । मुके धन 
दौलत को परवाह नही,रमै तो दिन रात भग मे मस्त रहना वाहता हु, वस पाव 
मर भग भौर आधा सेर चौनी वाहिए भौर कु नही । माँ, मव दुके षर 
चलना ही होगा, मेँ किसी तरह न मानूगा }! ^ 
दसौ तरह कै बहृत-सी बातत कहता हृभा बहादुरसिह देर तव बुढिया का 
पैर पक्डकर रोता मौर पिडगिडाति रहा । पष्टिति तो बुढिमा घवडाह कि य 
केँ की वला पी पडी मगर जव बेद्युमार धन-दौलत भौर गावगिरौव का 
नामसुनातोमुह्‌ म पानो भर जाया । सोघने लगी कि यहा जितना माल दस 
जममे पैदा करूगी उतना एक्दम बात की बातमे यह पगलादेनेकौ तयार 
है 1 मालूम होता है कि इसकी माँ ठीक मेरी सूरत शक्त की थी। यह्‌ फटता 
हैमेरी वहिन मौररमेरेभाईकोभीतुलेती गर्यो चनो यह्‌ भीभच्छादही 
दै, भेरी एक लदकी गौर एक सडकातो हई हं वही दसके भारद-वहिने थने | 
पिरे इतनी दौलत छोड बैठना नादानी नहीं तो क्या होगा ? मेरी समन्लरमेतो 


५ 
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न, 


यही माता है कि इसके साय घली चलू , मगर दस दारे मे परिले पने लडके 
से सलाह लेना मुनासिव है 1 ५ 

सी तरह कौ बाते युढिया वडी देर तक सोचती रही । दोनो अपने-अपने 
मतलब कौ धुन मे ये। आखिर बुडियानेक्हा, "रथव तू कहतादैतोर्मै 
तेरे घर घलू गी मगर पिले तो तेरे माई से सलाह कर लू ।“ 

बहा क्यामेरा माभ इसी णहरमे रै? वहक्याकामकरताटै? 

बुढिया महाराज के यहां सवारों मे नौकर है । 

बहा भौर विनि? 

बिया तेरी बहिन तो भने ससुरालमे दै 1 

बहु° हायतो मै उसकी सूरत भाजन देख सकगा । माँ, हनार-दो 
हजार पया उसके पास भेज दे ओौर धर घल के तुरत अपने यहा बुलीवा 
भेज, भारईको भी साय लेती चल, मै उसकी पने राजा से मुलाकात कराऊगा । 

बुढिपा तेरा राजाक्ौनटै? 

बहा० उदयतिह्‌ 1 

बुखिया कौन उदयत्तिह्‌ ? बिहार का राजा? 

बहा० हां वही। 

बिहार के राजा उदयसिह्‌ का नाम सुन बुदिया थोदी देर तक कुं सोच 
मे पड़ गरहरं मगर फिर सम्हल गई भौर बहादुर से बोली, "पच्छा मब देर 
हाती दै, इस समय तो भ जाती हू लेकिन कल सी समय सी जगह तु मुसषसे 
भलियो, फिर जसी राय होगी करूगी ।* 

बहादुर राय वायर्म कुछ नही जानता, तुके चलना ही होगा । 

गु्यि हाहौ म चलूमी 1 

बहा० अच्छा यह्‌ सिकरीतूलेतीजामेरे भारईदकोदे दीजियी॥ 

बुढिवा (सिकरी उठाकर) सैर जिस्मेदूखृशहो्मे वही्षरूगी | 

दो चार बाते मौर करे बुदा वहां सरे चली गदं गोर वहादुर्ससिह भी 
अपना काम हौ जाने की खुशी मे मस्त ्ूमते हए धपते नये दोस्त बजाज बे 
यहां पटने जिसने अपने घर मे रखकर इनकी बढी खात्तिरदारी कौ । बह्‌)५ - 
सिह ने भी अपने मसखरेपन से बजाज को बहुत ही खुश विया बल्कि अपना 
दोस्त बना लिया । 
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दूसरे दिन बुढिया मे मिलने के सिए बहादुर हं फिर उसी जगह पचे । 
भाज बुद्धिमा कै साथ उसका लडका भी या जो वहादुर्यसिह से बुशी युगो सो 
भा कौ तरह गले मिला भौर देर तक बातचीत करता रहा । 
बहादुरसिह कौ निश्चयो ण्या करि अव मेरा काम अवश्य हौ जाएगा । 
आपिर धीरे घीरे बहादुर ने मपने मतलब वाली बात घडी । 
बहा० भच्छामां वताअव घर क्व चलेगी? 
बुद्धिया जब क्हो तव चलू । 
वहा० (अपने बनौए भाई अर्थात बुदिया के(लब्के कौ तरफ देक्ष कर) 
भारईजान रम तुम्हे चिट्टी देता ह 1 उसे तुम विहार पे राजा उद्यबिह कै पास 
ते जाओ! हमका बहु मपे माई की तरह मानते है । हमारा बहुत-सा स्पया 
उने यौ जमा हमारे घर कीतालीभी उनहीके यहाँटहै वह्‌ तुमको 
हमारे घर क ताली ओर दस हजार रूपया नकद देगे भौर हमारे नौकरो को 
वुलाकर तुम्हे सहज देग मौर कह देगे तरि वह्‌ बहादुर जवहरी का भाई 
दै। फिरवे लोग तुम्हारा हुक्म मानेगे । तुम घर का ्वरतजाम करना भौर 
माज ठीक प्रह्वे दिन घरम से चादी वालो पालकी भौर सोलह कहारो 
कोलेकर एहुरके पांच कोस इधर चले आना जि्तमे हम माताजौ को इज्जत 
कै सायत जाय । (क्मरसे एक चिटठी भोर दस अशर्गी निकालकर) लो 
यद्‌ चिरदी राजा साहब को देना भौर यह्‌ अशफ रस्ते मे खच क्रना। 
एव घोढा किराया क्रलो भोर हौकारहाकी चन जागो । 
बुदिया के लके रामदासने यह्‌ कहकर कि "कलसगकारसे धुटटीते 
कर्भ जरूर चला जाऊेगा बहादुरसिहं कं हाय सेमशर्कीओौरविट्ठीतेली। 
हसते वाद भपने अपने ठिकान चले जान के लिए तीनो बादमी षडे हो गए। 
बहादुरराह ने मपनी माताजी की तरफ देखकर पृदधा, *भां यह तो बताओ 
महाँ लोगो न तुम्तरा नामक्या सवार?" 
बुद्धया चमेला दाई। 
बरहा राम राम, बच्छा भला नाम बदलकर षयाबुरानामरखदिया। 
बस चलेतो सभोकीनाक काट डालू ! अच्छा इस वक्त ता जात्ताह तेक्िनि 
कसं जरूर पहा हौ मिलना क्िसौसे दरना मत। 
चमेला० सोभरे क्यो लगी 1 मपने लव्केषे मिलतीहै दसम भी 
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क्समा जारा ॥ 

बहा० (पर द्ुकर) मच्छातो जब जाताह1 

२० 

दराजपुर ने राजः दौलर्तायहं का लढवः प्रतापर्सिह्‌ बडा ही उजदड धा! 
उसे पठने लिखने का शौक विल्दरुल न था यहा तक कि सिवाय दस्तलत कने 
कै यपे हाय से एक चिटटी भी नही लिख सक्ता था। दस-वीस गपौडी भीर 
बात-यात मे तारीफ करन वाते स्रायियोके साथ हाहा-ठीटीमे नि बिता 
करताथा हाकविताका कु शौक इसे जरूरथा। इनदिनोतो यह शादी 
होनेकीषुगीमेष्टूला हभ 1 रमाजवसे इसके घर म भईटै छिपकर 
दो दफे उसकी सूरत देख घुवा है ओर मपने साथियो बे वीच भ बठवर उसनौ 
सुबसूरती कौ तारीफ किया करता है । इसे मग भौर गाजे का बहत शौक टै, 
दिनिमे तीन-तीन दकं बटौ छना करती है भौर दिन रात नशेमे शुर रहता दै। 

बहादुरसिह्‌ ने सवे चालं चलन वा परता अच्छी तरह लगा तियाथा। 
दसलिये सध्या वौ बरूटी पीने का समय, विचार वह्‌ उसी नजरवाग के दरवजि 
पर पचा (नसम नित्य प्रतापसिह बूर्टी ए, पहर सत मए तक मप्य उडषया 
फ़रेता चा । पट्रेवलि से कहा, “कुमार षौ वहृत जल्द खवर करो किएक 
¶विजया कै सिद्धजी' तुमसे मिलने भये ह!" 

पह्रेवाले सिपाटियो को बहादुर्िह की सूरत शक्ल पर बडी ही हषी माई। 
यह समक्ष कर कि हमारे कुभर साहब एसी स्रत देख बहुत हौ खुश होगे-- 
एव सिपाही दौडा हमा बाग के अदर गया मौर कुर साह को सलाम कर 
बोला 

" सप्वार आज एक विचिध भागमी सरकारसे मिलने वै लिये आया दहै 
जिसकी भरत देखने से मारे हसी के दम निन्ला जाता दै । उसने पना नाम 
विजया के सिद्धजी बतलाया है । हुक्म दहो तो आने दिया जाय।'' 

कमार० हाँ हां उं बहूत जल्द हमारे सामने लामो। 

सिषा हुक्म पाते ही लपका हुमा बाहर गया मीर बहुत जल्द बहादुररह 
को लिए हुए कुभर साहब के सामने हाजिर हआ 1 

पाठक महाशय यह न समक्षे कि यहादुरसिहि शो जिष्त सूरत मे परहिते देख 
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दूसरे दिन बुदिया से मिलने के लिए बहादुर ह फिर उसी जगह पैव | 
आज बुद्धिया के साथ उसका लका भी था जो वहादुरसिहं से षुशौ खुणौ सगे 
भाई की तरह गते मिला भौर देर तक बातचीत करता रहा 1 
बहादुर्षिह को निण्चयहो ग्याक्ि भवमेरा काम भवस्य हो जाएगा! 
आखिर धीरे धीरे बहादुर ने अपने मतलब वासी बात चेडी । 
बहा० अच्छा मां बता यने घर केव चलेगी? 
बुद्धया जव कटो तब चल्‌ 1 
वहा० (अपने बनौएु भाई र्यात बुदिया के(तढके की त्तरफ देख कर) 
भाईजान भँ तुमह चिदट्ठी देता ह । उसे तुम बिहार के राजा उदयसिंह के पास 
ले जाजो । हेमका वह्‌ जपने भाई कौ तरह मानते है । हमार बहुत-सा सपया 
उनके यहांजमादहै हमारे वर ीतालीभी उहीके यहा दै वह तुमकी 
हमारे घर की ताली ओर दसं हजार सुपया नकद देगे मौर हमारे नौकरो को 
बुलाकर तुम्ह्‌ सहज देग भीर कह देगे कि वह बहादुररमिह जवहरो का भाई 
है। फिरवे लोग तुम्हारा हुक्म मानेगे । तुम घरवा इतजाम करना भौर 
भआाजके ठीके पद्रहदे दिन घरमे से चादी व्राती पालकी भौर सोलह वहारो 
को लेकर शहर कै पाच कौस इधर चन्ते आना जिसमे हम माताजी कौ इज्जत 
मे सापले जाय । (क्मरस्े एक चिटठी भीर दस अशर्शी निकालकर) लो 
ह चिट्टी राजा साहव को देना भीर यह मशफियां रस्ते मे खच करना + 
एक घोडा विराथाक्रलो ओर हांकाहौकौ चले जामो। 
बुद्िया के लडके रामदासने यह कहकर कि "कल सरकारसे धुट्टीते 
ररम जरूर चला जाङेगा बहादुरसिह के हाथ सेभशर्फीभौरचिटठीतेली। 
दसवेः बाद अपने अपने टिकाने चले जान के लिए तीनो आदमी षडे हौ गए 
बहादुर तहु ने भपनी माताजी कौ तरफ देखकर पूदा, ' मां यह तो बताओ 
यहा लोगो न॑ तुम्हारा नामक्या रक्वा? 
बुिया चेला दार} 
बहा० राम राम, यच्छा भत्ता नाम बदल कर कया बुरा नाम रख दिया। 
जस चलते तौ सभो की नाक काट ढालू ! अच्छा स वक्ते तो जातां सेकिन 
कल जरूर यहा ही मिवना, क्सिसे टरना मत। 
चमेला० सोर्भेदटने श्यो लगी 1 भपने लबकेसे मिलती ह इसमे शी 
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न्सिषाष््नारारै॥ 
बहा (पैर ष्रुकर) सन्छातो जने जाताहु1 
२० 
हाजीपुर तै राजा दौलतमिह का लडक प्रतापर्सिह्‌ बडा ही उजडड धा। 
घे पढने लिखने का शौक बिल्ल न था यहा तक कि सिवाय दस्तलत करने 
मै अपन हाय से एक चिटटी भी नही लिख सक्ता चा! दस-बीस गपोडी ओर 
बात-पात मे तारीफ के वाले साधियोके साय हाहा-ठीटी मे निनि बिताया 
करताया, ह्‌ कविता का कुं शोक इसे जरूर या। इन दिनो तो यह रादी 
हीनेशीखुशोमे फूलाहुमाहै । रभाजवसे दसकेधरम गाईटै छिपकर 
दो दषे उसकी भ्ररत देख चुका टै भौर मपने साथियो के वीच म बठकेर उसी 
षूदसूरती फी तारीफ कियाक्रताहै। इस भग भमौररगाजिका बहत सौक षै, 
दिनिमे तीन-तीम दफे बूट छना करती है मौर दिन रातनशेमंच्नुर रहता दै। 
बहुादुरर्सिह ने इसके चाल चलन का पता अच्छी तरह लगा लिया था। 
द्सलिये सध्या वौ वटी पीने का समय, विचार वह उसी नजरवाग वै दरवजि 
पर पटैचा जिसमे नित्य प्रतापरसिह ब्रूटी पौ पहर रात गए तक ग्य उशाया' 
करता था । पह्रेवाते से कहा, "कुमार को बहुत जल्द खबर क्रो किएक 
"विजया के िद्धजी' तुमसे मिलने याये 1" 
पहरेवाते सिपाहियो कौ बहादुरषिह की सूरत शक्ल पर बडी ही हसी आई । 
यह्‌ समन्न कर मि हमारे "भर साहब ेसी सूरत देख बहत ही खुश हगि-- 
सिपाही दौडा हमा बाग के मदर गया भौर कुभर साहब कौ सलाम कर 
ला 
"सरकार भाज एकं विचित्र जाबमी सरकारसे मिलने कै लिये आयादै 
जिसको सूरत देखने से मारे हसी बे दम निकला जातां है । उसने भपना नाम 
“विजया के सिदढजौ बतलाया है 1 हम हो तो आन दिया जाय।" 
कुमार० हाँ हां उहे बहुत जल्द हमारे सामने लाओ। 
सिपाही हेक्म पाते ही लपका हुभा बाहर गया भीर बहुत जल्द बहादुरसिह 
बौ लिए हृए कू भर साहब बे सामने हाजिर हुभ । 
पाठक महाशय यह न समक्षे कि बहादुरसिह को जिक्त सूरत मे परहिते द॑ 
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चुके है आज भी उसी सुरत-शम्ल मे देखेंगे 1 नही, नदीं माज वह एक नए ही 
छग का बाक जवाये वना) पतिर के पैरतक अपने को पिदूदटसेरम लसा 
महानीर बना हमा दै, घौती-कुरते या टोपी स कु वात्ता नही जधिया कते 
आओौर मांग काक्ञोला बगलमे लटकाये हृषु ह, हाय मे मग घोटने कादश गौर 
टोपी की जगह मगघोटनेकीवबडीसीकू ढौ पतिर प्ररमोपे हृएहै। 
कमर साहब के सामने पवते ही बहादुरसिह ने आशीर्वाद मे यह दोही 
पठा 
महादेव की परम श्रिय, सिद्धन की सिधि जोय) 
आआवनहार अनिष्ट तुव, टारर्हि विजया सोय ॥ 
भेदी के सामने जव भगकीतारीफकी जाय तो षह दढा प्रसन्न हाता 
है। बादुरर्सिह के दोहे से कूर साहब बहुत ही भ्रसन्न हृए मौर समन्न भये 
कि से विजयादेवी का दष्ट है मगरस्राथही इसके दोहे फ तीसरे चरणमे 
उह खुरका भी हभा लेकिन यह समक्ञ कर विं तिद्धजी कही जाते तोही 
मही, फिर पच जिया जायगा कि टस दोहे का सरा चरणा मापने देम श्यो 
कहा, दस विषम मे कु न पूछा । 
कर (हेसते हृए) आद्ये जादे सिद्धजी, यह भासन निदा हमा है 
बल्यि, किये कुणल तो है ? 
सिद्ध देहि विजय तुमको सदा, सो विजया वरदानि । 
नित्त हम लहि जाकि कृपा, रहत अभय सुलमानि ॥ 
कुमर वाहे वाह सिद्धजी, क्या बात है ¡ विजया देसी ही वस्मुहि। 
सिद्ध दसम कष्या सदेह, अन्नदाता देखिये 
देते ममन्द अन ददद दुख दुर बहाव । 
भामिनी सीजन अरर दुचन्द चाह उपजाव ॥ 
सप्त दीप को वरः महीप छिन माहि बेनार्वं 1 
मष्ट सिद्धि सुद अनुभव विहि भ्रयासं कराव ॥ 
नदन बरन क्लाण अरं स्वग विभव दुलभ जिते। 
करति सुतम अपनी कपा करे देलि विजया तिते ॥ 
कुमर वाह्‌ वाह वाह, श्या बात है सिद्धजी { विजया देवी की पर्हिमा 
मक्थनीय दै] कहिए जापका मकान क्हाँहैर 
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सिद्ध० मेरामकानतोष्टीभीनहौीरैःमेरेबपकामकातकाणीया 
सौअवनहीदै। 

कुर (हैष कर) सो अव नही है इसका क्या मतलव ? क्यावापके 
मरजनेसे मक्मनमीटूटजाताहै? 

सिद्ध० जी नही, मरनेसे तो मकान नही टूटता ममर वहतो काणीमे 
मरके मोक्षो गये दसलिये मिलने कौ अव कोर उम्मीदनरही, दादाका 
मकान दरभगेयासो उनकी भी गयाकिएभा रहा ह सलिए भव वहु भी 
गया गुजरा हुमा । हाँ परदादा का मकान मुलतान था, सो गयाजी जणे परभी 
ने उनके नाम का पिष्डान दिया, आकिर अपने बुजुगोँ मे से किसी का पता- 
छिकाना पतो ररहुने देना चाहिए । 

सिद्धजी की वेसिरपर की बातो पर समी हष पडे भौर कुर साहवने 
फिर पृष्टा, ‹ क्या गयाजी मे तुमने भपने परदादा का पिण्डा नही दिया इससे 
उनका मकान भरूलतान म वचा रह्‌ गया ? 

सिद्ध माप समन्ते नही, मकान उसी को कहते है जहां कों रहे षाहे 
जीता-जागता रे या मरने के बाद भूत हौकर रहे, जब भने गया मे उनकै नाम 
का पिण्डा नहीं दियातो माल्िर भूतं होकर तो वहां ररहेगे 1 पिण्डा दे देता, 
उनकी भी गति हो जाती तो फिर मकान से उनका रिष्ता न टूट जाता । 

कूमर्‌ तो क्या पवौ निश्चय टै कि वह भरत होकर वहां ह ? 

सिद्ध जी हा, मुस कड दफे मुलाकात हो चुकी है । 

टूमर किर किंस तरह मुलाकात हो चुको दै? 

सिद्ध वस किसीकेसिरपर भाकरदो चार वाते कर गये मुलाकात 
हो गर जसे गुलावर्चिहं की दादी 1 

कूर कौन गुलावसिह कौ दार्द 2 

सिद्ध (हाथ उठाकर) अजी यही षटने के जभींदार गुलाबिह्‌ न्मी 
दादी, मगर वहतो बढी ही बेढय है, खाली सपनी परपोती रम्भा फ -्षिर पर 
आया करती दहै) 

कमर (चौक क्र मौर डरकर) तुदं क्से मालूम किरम्भाकेिर 
पर उसकी परदादी भाया करती है? 

सिद्ध स्वय देंखनुकाहँमौरदुख मोग चुका । 
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कूर क्या रम्भा के सिर पर उसकी परदादी कौ भाते खुद दलनुके? 

सिद्ध जीहाकहातोदेलनचुकाहैंमौरदुव मोग चुका 

कूर आपकोक्या दुख भोगना षडा? 

सिद्ध० सोन पुचिये, बडी लम्बी चौढीकयारै। 

कूजर भला कटिये तो सही} 

सिद्धम आपिद करते तो सुनियेमेक्हताह) रम्भा की परदादीके 
सराय भौर भी बहुत सी चुडेलं है । जब वह्‌ रम्भा के ऊपर भाती है मौर रम्भा 
क्सीकेस्िरपरहायरखदेतीहैया धोखेसे हाय पडजातारैतोकोर्ईन 
कोई चुडल उसवे उपर भो मा जाती है भौर उसकी हडटी-हद्‌डी हिला देती 
है। एक दिन मै इसी तरह्‌ पटने मे गुलावर्सिह्‌ के यहा गया हमा या । शाम 
होते होते महल मे लूब गुल शोर मचा जिसे सुन गुलावर्सिह घवडा गए । न 
उनसे डरने का सयव पूदधा । वे बेचारे सूधे मादमी साफ-पाफ बोल उठे करि 
हमारौ लडकी पर हर अमावस्या के दिन चुल माती है सतौ आज भमावस्या 
है मालूम होता है कि वही बलेडा फिर महल मे माह । शामतकौ मारभेरे 
मुहसनिक्लगया विरम भूत उतार सकता ह मु ले चलिषएु । बस साहब, 
वट्‌ मुम मपने जनानि मे ले गणु । मैने देखा कि रम्भा पर चुल सवारहै मौर 
बह सू हाय प्रर मार रही है । सैन जाति हौ ललकारा, ' बस खवरदार । “ 
इतना कहना था किं वह्‌ बिगड़ी मौर बट मेरे पास माकर मेरे तिर परदाय 
रखहीतो दिया । वस्र फिर क्या पूना है, उसी समय मै वदहवास ही 
गया। न मालूम मेरी क्या ददशा हुई, दूसरे दिन जब होश माया तो भपने को 
गगा किनार बालू पर पडा हभ पाया । हाय हाय । वह दिन मुभे कभीन 
नूतेगा । पद्रह दिन तक मेरावद बन्द दुखतः रहा ! मरते-मरते वचा । मब 
जो मुभे फोई कटे कि तुम्ह लाख स्पये दूणा तुम पटन चलो तो यसन जानि वानं 
को सात पुश्त पर लानत भजता ह, भव तो यह भीसुनादै कि उ-होने लाचार 
होकर रम्भाका घर से निकाल दिया भौर बहाना कर दिया कि वहुखुदक्दी 
नाग गई 

सिद्धजी की वाते सुन कर कूर साहब ता वदहुवास होगएु। बदनके 

गागर खषटेहो गए क्लेजा घव घत करन लगा सोचन लगे किहाय उसी 
गम्मा ता मेदी शादी हाने वाली है 1 कदी सिदजौ कौ बात सच हरतो 


परे द्र-मोहिनी वि १.६. 
भ्त मे जान गर । कटी मेरेभीसिरपरहायरखदेगीतो भरेभर्‌ गुजरा 
लेकिन कहौ सिद्धजी गप्य न उडति हो-यह'सोच कर भभर सोहव ने पूखा, 
“क्या सिद्धजी माप यह्‌ सच्च कह रदे ह ? मुभे तो विश्वास नेही हौता 1" 
सिद्ध नही विश्वास होता तो मेरौ बलास्षे । मगर आपवो सच-मूढ 
मालूम क्रनादहैतो पता लगाये वि रम्भा कहाँ है, फिर अमावस्या के दिनि 
उसमे पास चलिए मौर देखिए तमाशा 1 
कमर रम्भाका पता तोमून्ञे मालूमहै)। 
सिद्ध तो बसं जित शह्रम बह हो वहां जाश्ये ओर अमावस्याकी 
शाम को उसते मित्तिये । 
कमर रम्भा षस समय दसी शहरमे है भौर ममावस्या फोभी थोडे 
हीदिनरह। 
सिद्ध० (चौक भर) व्या रम्भाद्सी शदरमेरै? 
कूमर।जीहां मत्किहमारेही मकानमेहै। 
हाय हाम 1 बडा गजब हुमा । हे परमेश्वर ! मैने तेराक्या बिगाडा 
थाजोतु मु्तको इस श्रमे ते भाया 1 मब जान बचा 11" यह्‌ वक्ता हुमा 
बहादुरिह वहां से भागा। बरु अर साहब पुकास्ते दी रह गएकिष्हाहा! 
सिद्धजी, सुनिए तो सुनिए तो 1* मगर्‌ सुनता कौन है ? यह्‌ तो कूडी-सोय 
तक फेव- के मागे । दर्वाजि पर पहरेवालो ने रोका तो यह जमीन पर लौट गए 
ओर “मार डाला, मार डाला । मरेरेमरेरे।1 ^” कह कर चिल्लनिले। 
लाषारे सभीने छोड दिया भौर बहादुर्रसिह हाँफते हए वहां से भागे 
कुमर साहब के दिन भी क्यादहालतथी यहतोवेही जानते होगे। 
सिद्धजौ के भागने के बाद वह्‌ घण्टो तक परेशान रहे मौर तरह-तरह की बातें 
सोचते रहे । शादी की खुशी गम दे पाय वदल गई । यहा तक ङरेकिमाँसे 
मिलने के लिए भी महलमे जाने कौ हिम्मतन गर्ही! भाखिर डरतेड्रते 
अपन एक दोस्त को साय ते बाप वे पास पटे मौर पतिर नीचा वर चुपचाप 
बगलमे ठ रहे। 
उदाक्षौ का सबब बूत पने पर कुअर साहव के दोस्त ने विजया के 
सिद्धजी का सव हाल कहा । राजा दौलर्तिह सुन कर चुप हो रहे लेकिन षु 
देर सोचने मे बाद योते, “मोफ, यह्‌ सव वाहियात वाते टै 1 हम मही मानते 
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भूते परेत मोई चीज गही, सव ठकोषला है । तुमे लडका समन्ञ के बहुका दिया 
होगा 1 फिर तरददुद की बात ही क्या है 2 ममावस्या को छ -सात हौ रोज 
तो बाकी, बस वुम्हारे दिल से शक दुर हो जाएगा 1" 
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पूनपुन नदी के किनारे पडे हुए लस्कर पर छापा मार जब नरे द्रि मौर 
ज्रजीर्तासिह दोनो भौरतो को दीन लाये तो योढी दूर पटवन बाद मालूम हमा 
ििडइनदोनोम रम्भानहीदहै। ताराभौर गुलवको पानेसे एकतरहकी 
खुशी हुई मगर रम्भाके हायन लगने से वह खुशी मरेदरषिह फी बढती हई 
उदासी को किसी तरट्‌ कम न कर सकी 1 नरेद्रषिह ने तार! से पा, “तेरे 
सायहीतोरम्भाभी पक्डी गरई्यी, वह कहां दै?" 

तारा हेम दोनो को जबदस्ती ले जाने वाले डाकुमोने जव नदीके 
किनारे डेरा विया त्तो सब लोग भने अपने कामी फिकरमें पड़े । मेरीओौर 
रम्भा की डोली एवः ही जगह रली हुई पी, उस समय रम्मा ने मौका पाकर 
रात की पटली अधेरी मे डोली से उतर कर दान का रास्ता लिया मौरन 
मालूम कहां चली गर॑। मैनेभी भागनेकौकोिश कीभगरन होसकां 
कर्योवि रम्भाके भागल ही पह्रे बालो को मालूम हौ शया गौर “खोजो खोजो, 
धरो प्रकृडो"" की आवाज चारों तरफ से भने लगी, बलिक थोडी ही देर बाद 
यहं भावाज षारो तरफ से आने लगी मिल मई, मिल गई है 1' मुभे विश्वास 
हो गया करि रम्भा भाग न सकी, पक्डी गई । उसी के थोडी देरकरे वादभाप 
लोग भा पृहे ओर लडभिढड कर हम लोगो की जान बचाई, मग्र अवर्ग 
अपनी प्यारी रम्भा के बदले किसी दूसरी ही गौरत को देख रही ह । 

जगजीत० {गुलाब कौ तरफ देखकर) तुम कते फस गई ? 

गुलाब म माफत फी मारी पनी बहिन मोहिनी के साय मारी-मारी 
फिर रही थी, त्तप्तक से उसी नदी केः किनारे पट्वी जहां लडाई-दया हुभा 
है! मे पानी पीने लिएु नदी किनारे ग्ट यकायक कफ आदमी मेरे पासं 
-पहुवे मीर यह्‌ कट कर कि “मिल गई मिल गई, यहौ है यही ]' मुम पर्वड 
लिया । बने बहत शु कहा-सुना मगर सुनता कौन है । हाय, मेरे पकडे जाने 
चे वादन मालूम बहिन मोहिनी कश्या दुदशा हई होगी 11 
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मरेद्र मालूम ष्टोता है बेह जच के निक्ल गई! 

जगजीत० मु्ते तो उम्मीद नही किं वहु बच के निकल गर्ई होगी । हेम 
भोगो कले सने के बाद भागे गौर पले हए दुष्मनो मे हाय उसका फिर से फस 
जाना ताज्जुव नहीं है । 

नरिद्र० शापदरेसाही हुमा हो, फिर व क्या करना चाहिए ? 

जगजीत० मेरी रायतोयहीहै कि धर चलिए, वहांसे जी कुछहोगा 
अदोबस्तं किया जायगा । 

नरेद्र नहीर्मै देसी हालतमे घर तो नही जाङंभा। 

जगजौत अपे बे ह, म ज्यदेवुदखतोनदी कहु सकता, मगर इतना 
कहि त्ठिनाभमी न रहूमा किं माप जरूर धर चरते, म मापको घर छोड करं खुद 
उसकी खोज मे निकला भौर वादा करता ह वि बिना पता लगाये आपको 
अपना मुह्‌ न दिखलाऊ गा 1 

नरेद्र वेचारो मोहनी भी भारप्दुदशा मे फस गर होगी । 

जगजीत० (अपने मन मे) माष साहव ने तो इष्कके दो ट्टे कर दले 
ईष्वर ही वचावे 1 (जाहिर मे) अपनी अपनो किस्मत का भोग सभी भोगते 
है, सका स्याल कहां तक कौजियेगा 1 

जगजीर्तासिह्‌ की आक्िरौ वात नरे द्रसिह्‌ को बहुत बुरी मालूम हई । माधे 
पर षन पड गए, रगत बदल गर्ईै, भांलो मे सूखी आ गई । होठ विचका कर 
बोले, "मगर यही खयाल है तो रम्मा या मोहनी का पता खूब हौ लगामो 1" 

भाखिरी बातमुह्‌ से निकल जाने पर जगजीतरसिहि गौ भी बहुत कुछ 
अफसोस हुमा मौर भाकू् को मनाने के निए उने दूनी मेहनत करनी पटी । 
आलिर हर तरद्‌ से समक्षा-वुक्षा कर उह धरनेदही गए) गुलाब भौर तारा 
भीसायमे गई । 

ररद्रपिह के बाप उदयति अपने सडक के धर सौट आने मे बहुत हौ 
खुश हए मगर जब यने छोटे लडके जगजीर्तिह कौ जुबानी सब दाल सुना 
तो कष तरहक्षी पक्र पदा हो गई। वहतो उहोने निश्चय कर लियाकि 
भिस्त तरह रम्भाका पता लगाना बल्कि उसे लाकर मरेदरसिह के साय 
च्याह देना घादिए वाहे सके सिए सवस्व जाय तो जाय, मगर साय हौ इसके 
यहे भी सोच लिया कि मरसक मोहिनी का पता न लगने देगे मौर भयर शायद 


११२ नरेद्र-मोहिनी 


हं य्ह माभी जाय तो धृसने न देगे, भ्योकि माखिर वह बदमाश मौर 
मक्कार केतकी की बहिन है, कहां तक खोटी न होगौ । इस बात्त के सुनने मे 
उह बहुत रञ्ज हुआ कि मरेद्र का दिल रम्भा मौर मोहनी दोनोदीकी 
तरफ विचा जा है । 

उदयसिहन जो वु सोचा या खयाल कियाथा उसे किसी पर जाहिर 
न किया मगर मपनं छोटे लडके जगजीतसिह्‌ से छिपा रखना भो मुनासिबे न 
समया क्योकि जगजीतत्निह बहुत ही गम्भीर भौर नेक वद को अच्छी तरह 
समञ्नने वलिये यहातक ति मुश्किल से मुपल विषय मे इनके पिता इनसे 
राय लिया करते भे भौर इनषी राय बहुत ही भली समद्मी भी जाती धी । 

गुलाव को देव कर जगजीर्तसिह उस पर मोहित तो हो गएु मगर्‌ अपने 
दिल को हायसे जानेन दिया । उन्होने मपना यह्‌ इरादा अच्छी तरह्‌ मजद्रुत 
कर लिया करि चाहे गुलावके दुष्कमे जान चली जाय मगरसाथनक्रगषहा 
अगर हर तरह से आजमाने पर वह्‌ अपनी बहिन केतकी के रग-ढग कौ साबित 
नहौमी ती कोर मुजायका नदी लेकिनि तभी जब साय ही इसके यह मी जाहिर 
हौ जाय कि वह मुसलर मुहन्बत रखती दै 1 

रम्भा का पत्तालगाने के लिए वहुत से आदमौ चारो तरफ भेजे गए 
थोडे दिन वाद यह्‌ खबर मालूम हुई कि वह हाजौपुरमे है । सुनते हौ जगजीत~ 
सिह अपने बापसे विदा हुए मगर धर सं वाह्र न निकलने पयेयेकि 
बहादर कौ वह्‌ चिटटी बहा पर्व गई जो उस मसखरे ने भपने बनावटो 
भाई के हाय भेजी ची । 


हाजीपुर के राजकुमार प्रतापर्सिह कौ डरा धमका कर हमारे बहादुर 
जोभागेतोपिरिक्सिकोपताभीनलगाकि कहा गए ओौरक्याहुए मगर 
भगेदी महाशय धूम पिर कर अपने दोस्त बनाज की दुकानपर षहूच दही 
गए । कटर दिनो कौ सोहबत म गोपालदास बजाज उनका दोस्ततोहोगया 
था मगर अपने कामकीौ तरफ खयाल करके मौर यह्‌ सोच कर दि हमारी 
वजह से वजाज बेचार पर कोष भाफत न आवे बाद मे बहादुर्षह ने उसके 
यहौ का रहना भी छोड दिया भौर मव क्ट भी नही कहसरक्ताकि यका 
हतायां क्याकरतादहै। 


११४ मरेनद्र-मोहिनी 


घमे० तोक्यातुम मुकेमारेही के लिये यहम भायेहो मौर दसी लिषए 
बेटा चनेहो। 

बहा० उमरमेरी षहुतफ्मरहैतोक्या हसा मे कमी क्सीकादवेटा 
नही बनता, भगर बनता भमी है तो षस पांच-सात दिन, महीं हमेशे सव काः 
बपदी बना रहता ह, आज वुम्हारा भी बाप बनने वाजी चाहता दै । 

बहादुरसिह की यात सुनकर नुदा घवडा गई बल्कि कहना वादये कि 
बदहवास हो गई मौर समज्ञ गई कि अहादुर्रसिह्‌ बडा भारी मज्कार भौर धूत 
है 1 बहुत देर तक बहादुर्यसिह का मू देखती रही, भालिर योली, मुम ये 
भारौ बदमाप मालूम पठते हो ? 

बहा० शावाश, तुमने खुब पहिवाना 1 गब तुम भी मेरे साय सुषवी 
व मक्काराथनोतो काम चले । 

चमे खबरदार लो, मुह्‌ सम्दाल कर बात कर, मक्कार कही का 1 
निकल जा यासे, नहीं तो कान पकड कर उलाढ लूंगी 11 

बहा० वेणक, भगर मृक्षमे एक बडा भारी गुण यह दै करि ॥नससेर्मै 
कोका लेना घाहता है पहिले उधे भषने क्न्जे मे षर लेता हँ जिसमे नाकर 
नूर करने न पयवे । सी तरह्‌ तु भौ मने पहने ही मपने कन्ने मे करुः 

याहै। 

9, मै क्थोकर तेरे कन्जे मे भा सकती है । म जव चाहु सु फौसी 
दिलादू 1 

बहा० (हस्र) र्थे तो फासी पड नटी सकता मगर कही पुम्हारा 
लख्काही फांसी न षडनजाय? म सच कटाह कि तुम्हारी नकेले मने मपने 
हाययेकरली है) गव तुम क्षल मायोगी मौर मेराकाम करोमी । 

चमे स पागलतोनहीहो गया 11 

बहा० क्यायह्‌ पागलोंकाकामहै कि मस्सी बरस की खना बुदिपा 
फोक्त्रूमेफरते? 

चमे फिरबही वके जाताहै! 

बहा० शव तो तुम्‌ साफ-घाफ कह के समक्ञाना पडा! सोसुनोर्ग 
करतः हू-पहिने ततो मैने तुम्द जो सिकरी दी टै उसे वर कोरी जजीरद्टी 
समक्चना, जौर दूसरे जो तुम्हारे संडभे को विहार भेजा है सो यही समश्चना 

उसे थमलोक भेज दिया, अब वह्‌ फिर लौट कर नही जाता ! हा जब धुम 


गरेद्रमोहिनै ११५ 


मेराकामकददोगो भौर एक चिट्टी भपते हाय से लिख दुष कि उस 
सेष्मेफ़ो शमो दौ तव उसकी जान दूटेी कही तौ वसं उसकी सोपडी एफ 
दिनि कि मधोरी कै ह्य # दिषलाई देयो । 

वहादुरसिहु की चातो ने तो बुढियाको पूर्दा फर दिया! कहं भपतेक्रियि 
एर प्टतनि तगो भौर ससद गई कि यह बुरी फस गर्ह ओर अम किसी वरह 
बहादुग्तिह फ हाय से जान नही बचती फलभार के सका कापि करना ही 
परमा नही तौ लददे कौ जानं वेक घलौ जायगी ए 

यहादुर्ससिह > जपे बुद्िषा कौ हर तरह से वपने कन्े मे कर क्षिया ते 
सपना काम्‌ निकालने कौ ज) कुष तर्कय यह्‌ कर नुवा थो या किया चाहता 
या चुखिया को कहा भौरसायदही सके क्म हो जाने पर बूत कुं दूनाम 
दिलाने षा मी कादा किया, भीर दसके बाद वासे रवानी होकर मदानकी 
तरफ चल प्रश्ण! बहादुर्सह्‌ णी रय के मूतायिद बुदिया ने कया-क्या काम 
निपा पहततो तमी मादू होमा जच रम्भा के पिर पर भरत भवा हां इतना 
हम यमी कटे देते है कि अपनी मदेदं के लिये बुढिया ने कई एकं जवान गीरतो 
कौ रे तिया भौर कारवाई शुरु कर दी! 


२२ 

हाजीपुर के राजा नः रम्भा के छर पर भूत भाने श्य हाल लिख समय 
यपि सके पौ जुगरानी सुना तो बहुत ही रैराय हृभा ) जाहिर भे तो रपमै 
भपमे लके से कह दिया ए यह्‌ सच कोई बातत नही है मगर रसे हितम 
तर्ददुद बत हो रहा । राद के स्मय जद वह्‌ अपने महस मे गया तो उसने 
भने सदने कै जुबानी जो शु भुना या भपनी रानी छै कहा ! वह देचादी 
शन्ते ही कापि गई ओर्योसी ' रामराय, म कभी रेप लद्ग्तै के साम्याद्‌ 
कर्के अपने दच्चे को जान पद शफ नही सा सक्तो, मै आजि ही उते धर 
से बदर निकालि दती ह, जायं सपते सा-वाप का भर तवाहं करे 1" 

दतत धवडने को, कोर्‌ः जरूरत नही ! 

सनी पवडानः कार्यो पेतकेनामसे कापती हु) मूके यह्‌सव 
वेडा मजूर नही 11 

दौलत जल्दी बयो कस्ती हो ? पिनि यह भोठोदेवसो कि खखबिनि 


११६९ नरेद्र-मोहिनी 
उस्र पर बचुडलआतीहैयानही, कही उस भगेडीने घोला न दियाहौ 1 
रानी उसबेचारेको मलाक्याषडीथीकि धोखादेता? 
दौलत० बदमाश लोग अक्सर एेसा क्या करते है 1 तुम दस बात को सपने 
दिलमे श्क्लो किसी से कहो मत, भौर देखो वि उस दिन क्या होता है, सगर 
यह्‌ बाते सच निकली तो उस लडकी कौ निकाल देना कौन वडी बात है । 
रानी खर रेता ही सही, ममरमेराकलेजा तो मभीसेडरके मारे कापि 
रहा है। 
दौलत० डरने की कोद बात नरी दहै, देखो तो क्या होता ै1 
डरते-कपते वहं पाच सात दिन तो निक्ल ही गए्‌ मगर अमावस्या के 
दिन सवेरेहीसे रानी के पेट मे चदे उदछछलने लगे । चमेलादाई अपनी सधौ हुई 
लौडियो कै साथ रम्भा के उपर मुस्तदथी ही उसके दइलावे मौर भी तीन चार 
लौडियो को रानी ने मूस्तद कर दिया मगर वह भूत आन वाला हाल किसी के 
ऊपर जाहिर न कयि 1 
ग्ण्नीतोडर के मारेदिन भर उस क्मरेमे न ग्ट जिस्म रम्भारहा 
करती धी मगर णाम होते होति चमेलादाई दौडी दौढी रानीके पास आई मौर 
हौफते हफ्ते गोली, महारानी । रम्भा फा तो जब ग्ल है 11 
रानी (इरकर)सोक्या 
चमे० उप्तका चेहरा लाल हो गया है भीर बडो-बडी बाख खोलकर चारो 
तरफदेल मौर भूम रीर । 
रानी उसमेतेन दु पूछा भी? 
चभे० मुभे तो उसके पास्र जाते डर लगता है । षूरसे जवर प्रचतीह 
तो लास गाये निकाल कर मेरी तरफ देखती है मौर दांत पीस पीस वे कहती 
दैकिर्मै स घषरभरवोखा जाञऊंगौ। 
रानी (हाय उठाकर) हे परमेश्वर, तू ही वचाने वालादहै! हि न 
मालूम कहा की माप्त आई थी जो लाग उस्र लख्कौ को इस घरमे ते भाये 1 
चमे० (हाथ जोडकर) मु तो मालूमहोताहै कि उसके ऊपर कोई 
जिन्न भायार । 
रानी नहीजिन महींहै,जोदै उेर्मे जानती है, जराचलतोसहैीर्ष 
देषु क्या दाल दै) 


नरद मोहिनी ११५ 


अमरे भगवान के सिये आपन जाइये, कही एतानहो कि शो लया 
जसे मे} 
रानी वह्‌ जो दुख यवेडा मवा सक्ती. हैसो भीर जानती है । मे उसमे 
पाप्नजाति वालीनही हं दूरहीसे तमाशा दैलूगी) शति 
चमसा दाष काय रानी साहा उस कमरे के पास शह जितम रभा 
थौ । रम्भा पास जानातो दुर ही दा उहोने चौखटकेभदर भीषरनं 
स्ता द्रहसि कके देवा । रम्मा उस समय सून भूम रही धी भौर 
मवे पाड पाडव्र तकी तरफदेख रही थी । 
रानी मेला, निमी को कटो ता सही उतरे पास जाय भीर बाजू पर 
वेर हिसावे। 
चमे बहत जच्छा ॥ = 
चमेल व्रमर देः नदर गहथोर षधी टं एक लद से जिसका नाभ 
परमत्र धा रम्भाये पास जाने दे लिए कहा । परमेषरो रम्भा कैषा 
सौर उक्तका वाजू पकड हिताने लगी । ५ 
ग्म्भा (ग्म भरी आसं दिखाकर) भागजा भागना, नही तोता 
जाञ्गौ। 
खोड तुम कौनहो, अपनानामतो बतानी # र 
रम्भा तं नंमानेगी ? न मानगी 7 दिक्षाऊे तमाशा 
टी जजीक्होततासहीवुमकौनहो? (६ 
रम्भा फिरञक्तीरै) तैन मानेगी ? मच्छा तो देख तमाया $ 
"च्डाता न्व तमा्ा । कहकर रम्भा ने उसके पिर पर हा रट 
त्त दिया । यम. ञ्य वया पा । परमे लौ सो मी नाचने भौर चित्लान { 
र्भ तरफ चूम पूम कर्‌ चिल्लाने भर लौदिया को चिनौैटी काटन समी । 
फु ताध जो उम दरम वटी धी न्माफ 11 निक्त माई" 
परमेसरो भी माहुर निवल आट मौर सूव उयलने कूदनं च 
यह हसे देखत ही रानी के तो होश उड गए ) व्ह कपती हह करम॑से 
मागो मौर मने कमरे मे आ चों 1 एक लोड को वहा जल्दी जा सौर म 
रानकायृलाला आकर दषे रम्भाका हान, ओर उसे पास जाकर भषने 
धिरप्रभीहयग्यते! मै उसी दिन क्ती थौ दि दस भुभ्ल गौमान 
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ही निकासदो) न माना, अव भोगे वैठके 1" 

लाड दीडी हहं बाहर गयी भौर चोबदार की मौरफत राजा दौलतिह्‌ 
को लवर कराई 1 राजा साहव पिते ही मे इसी सोचमे पटे हृएये किदे 
रम्भाके पिर धर आज उरी प्रदादी आतीदहैया नहीं । खवर पतिष्ठी 
धवबडा कर उठ खड़े हए भौर डरते-डरते महस मे गए । देखें तो रामी साहब 
पुस कर अपने कमरेमे टी मौर भीतर किवाडस्मालियादटै तया 
परमेप्री दा समर चित्ला रही है भौर धर से उधरे नाच रही दै । उसे मपनै 
तनोबदन गौर केषडे तक की कुं सुध नहीं है । बस समक्न गएकिरम्माकी 
पर्दादी भा परह । महाराज सीट कर उस कमरे कै दरवाजे पर गए जिसके 
अदर रानी थी भौर केवाड श्ुलवाया 1 

रानी देवा धरम भ्या बेडा मघाटमाहै? 

दौसत० बेशक वह्‌ नातः सच निकली, भवं क्या करिया जाय? 

रानी बस वाज दही उत्ते घर से बाहर निकाल देना चाहिए 1 

दोतत० इस समय तो उसके पास जाना भफत है, षया जानि सिर पर 
हाथरलदेतोवस 

रानी ईश्वर माज का दिन कुशलं से ब्ितावे तो कल उत नानी से सम~ 
भ्ूगी{ 

तने मे एकं सौडी भौर उस कोष्डी मे गर जित्तमे रम्भाथी। रम्माने 
उसके सिर पर भी हाथ रक्ला भौर बह भी परमेसरी की तरह उचछलती-ङदती 
बाहर निकल भाई । अवे तो महल मे बी भारी घूम मच गई । जितनी भौव 
महस मे धी सभी अपनी अपनी जान बचने की स्किमे लगी समीक यह्‌ 
खयाल हुमा क्रि कही रम्भा पनी कोठ्डीमे ते निकल करहम लोगोकेसर 
परहाथन रख दं। 

महाराज दौलतरसिह अपनी रानी सै बातचीत करेष्टी रहै यैक्रिएकर्लौी 
ने आकर भज किया, डेवढी पर एक डौली आई है । 

रानी उसप्रकौनरै? 

सौ उ-होने अपना माम तो नही बताया मगर कितौ रईस की लढकी 
मालूम पठती ह 1 

रानी बया यहां भानाषाहतीर्है? 


भरेदर-मोहिती वि 
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सहो षहा, वह ष्ाजर हमा वाती योर करती कि रमम 
बारेम महारानी षाह को त्रिसलकुस धोखा पिया यवा है, उसका समद 
ततिवाय मेरे भौर को नही जानता । # 

रानी (महाराज की पषरफ देखदर) ` यद्‌ कख दसस ही पमाशा नजर 
भाता है! मके विशशास कर ? सव कुतो अपनी भातो देल चुकी) 

सौढो वह्‌ कहती है कि भगर षसं समय रम्भां पे पिर पर वुदंल मौजूद 
हे तोभच्छी बातहै र्मे बहत जल्द सतर एक मिटा दुगी। एकविदरढीमी 
जेहोनिरीदै। 

रानी साक्हां टै चिद्ढी ? 

सौदीने राती सादना केहायये चिट्टी दी | सना दौलत्िह्‌ने यै 
गौरसेउस चिट्टी को पढा। यहे ्ति्लाथा, रम्माकै पिर पर श्रूतम्रेतमा 
भुल का माना षव मूठ है) यह फिकाद बहादुर मगेडी का मचाया हुमा 
ह । ष्‌ नरेद्रसिह्‌ का दोस्त है मौर आपकी सोडियौ कौ उसने मित्ता लिया 
है1 याक हान हाजिर होकर कटूगी 1” 

दौतत० देखिए, म कहता था न कि यह सव धोला है । अवं उतैरजल्द 
भु्ताकर्‌पूद्धना भाहिर्‌ ! 

महारानी का हकम पते ही लौँडी दोदी-दौदी रई ओर दती षर से 
भवार उततए्वा लादई। 


मृ 
मोहनी ने मपने जी म जा कष ठान लिया है उमे हमारे पाठक अच्छी रह्‌ 
साने दै । सरे पिते नो कुच हाल सिखा गया है उसमे पदन से तो भाप 
यदौ मासूम हभ होगा कि दस उप यास के पातर म केतकी यडी ही वदमार 
यौद बुरी नायका है सगर भब हम दरद कारवाई मोहनी कपी दिलाना चाहते 
छिस ईप उपवास का असल पाच कहना बहुत ही मु िब होगा! 
श्यामा सौर भामा {रम्मा मौर तारा) के छिन जाने मीर मकानके सूट 
खनि के याद जव केतके भागी सौ सीषे अपने नमस्या सास गयाजी मे पहुनी 
भौर एक ददे र मकान मे जितम कभी उसका वापर रहा करता था रहने 
सभी । पहिली सी भीड भाठ अग उस्वे यह नही है, पिक पचना मादमी 
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जो उसका साय किसी तरह दौड नही सक्ते ये मौजूद ह । सुपये-पसे की तरफ 
से चाषे उसे किसी तरह कोतक्लीफनहा मगर फिर भी उसका दिल क्सि 
तरह खुश नही है । यह्‌ जानकर कि मोहनी भौर गुलाब कौ जान नरेद्र 
कये बदीलत भच गई, उसेमडाही कष्ट हुभा । उसने समक्ष लिया किमव 
मरी जन जसी तरह सही जच सकती, बयोकि मोहनी मौर गुलाब वदला लिये 
विना कभी न छोर्ेयी ! दिनि एत इसी सच मे पडी रहती है क्रि अनर क्या 
क्या जाय! धोडे ही दिन बाद उसे जवे यह्‌ खवर मिली कि मोहनी एेशमहत 
मे पटच गई तो वह भौर भौ धबडाई भौर भष्रनी दो-तीन सियो को ग्राप्त 
बैठा कर सताह्‌ करने लगौ मगर दस वात का निश्चय किसी तरह न करपर्ट 
करि मोहनी म साय क्या वर्तव करना चाहिये 1 

जिस मकान मे केतम रती थी उसे पीये एक बाग धा । आज वह चदि 
क्सीदीवुरी अवस्णम क्योनहो मगर उवे वाप की जि-न्गीमे षह माग 
अहुत ही दुरुस्त रहता या। दस वगर वे वीचोबीच मएकद्योशामा वगलाभी 
थाजो दस समय केतकीना बठक बन रहा था । अने सभय का वहूते ग्यदे 
हिस्सा सी बगत्ते मे अकेन वठ कग वह्‌ वित्ताती थी । 

इस बगले म किसी तरह की सजवबटन थी, सिफ फण विदा दमाय 
अर एक तरफ अची गही परर ग्राव तकरयि के इतावे कड दछोरे-योटे तकरिएमी 
मौजूद थ) कोन म चौकी के अपर जल स्ने भरी गगाजमनी सुराही भौर दी 
का गिलास हर वक्त मौजूद रहताथा। 

भाज आधी रात से ज्याः वीत जने पर भौ केत्तती मवैलौ उस वगतेम 
गद्दो परसेटी हुईं गख सोच रहो है । थोडी थाडीदेरपर उपप मतेषर 
कौर मालखिरमे मोक करे रट जातीहै। वणनेकैचारोतर्प वति बाप 
भे एक दम सनाटा है । अधेरी रात्त कौ स्याही नप्ररी तरह “पना दलं नमां 
रक्लाहै। 

यकाय सामने का दरवाजा खुदा नौर मदति ठाट मक्मरं नै मन 
अन्ती हई एक मौरत दिमाई पडी जिस पर नजर पृटत हो केतकी न परिषा 
हा भीर वह्‌ चौक कर उठबरेठी। 

यह्‌ मौरत प्रोहनी थी जोहाथमे ए वहासा चमयताहना टरा लिये 
वतक ३ सामेनेना खडी हुषहभीर वौली, “मवा इरादा टै? 
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षत षमय माह्नी कौ भयचक सुरते देववर देतव का केतजा धवत 
केरे पथा } पुराने पराप ने उघ्की रग-र ढीसो कट दी! उरक मारे चारा 
तरफ देने सगी भौर यहां तव पबां वि मोदनो कौ वात दा कुद भौ जवाय 
नदे सकी । भोहुनी ने फिर लसकार वर पा, "क्यो, सुपक्योटै! बुद्ध 
भतत तो हौ । तेने क्या सोचदर मुदम पर इतना बढा जुल्म विया या ?" 

केतकी बु भी जवायनदे सकी मीर प्तिफ एकटकं मोहूनीकेहाथम 
मौजूद ष्ुरे कौ तरफ देषती दह । भादर मोहनी यह कहती हई नि " दत 
ममभेरी गारी है सभल नैठ 1" उसके पास जा पटवो भौर यातती पर सवार 
ह प्रा उस कतेजे मे भोक दो-तीन दे मच्छी तरह हिलाया । दसपच 
अदृ हाप-पर पटक कर केतके ने दम तोड दिया मौर उसको सु-दर देहं मुदं 
क निनी मे निने जनि लायक हौ मई 1 

मानी ने धुरा चके कतेजे से निकास लिया मौर उसी की सादी से पो 
मर्‌ यह्‌ पे घस सडी हई । वगते के बाहर निग बहे मामे पूर्य भर 
द्वि कनेक तरफ गं जिधर की दीषार बृघधटटी हृष्ट थी गीर पर भडा 
करपारहुोजाने का सुवीताथा। षह येसन्के दीदारङकेपार ही गर भौर 
वदा सपने बफादार सिपाही लाता श दो ोढो कमै बागोर यामे मौजूद 
पापा 1 मोहनी के देखते ही लालनं ने पुछा, "काम हो गया?" 

"ह ' कहकर मोहनी एकं घोडे पर सवार हौ गई ओर दूमरे घडे पर 
सानतिह चठ बेटा । दोनो न तेजी गे साय मदान का रास्ता लिया! सुबह 
दने के षष्टे भर प्रहित हो दोनो अदमी देलमहल म जा पटे किपति मोहनी भा 
प्रकटा षराहिए्‌ 1 घर्‌ गहुवकर भी मोहनी न भाराम नही फिया वत्कि सीप 
नोचे उतर कमर भ हवी लिरमे तहने का रास्ता या भौर जिसमे वार 

हैम उपर सुलासा लिख भये है । वहा माकर उस्न चारो त्तरफ सं दरव 

भदक्र्‌लिया। 

मोहनौ ने वही गलमारी सोली लिये तटसान कय दग्वाजा करुना बाहिर 
मौर हायम गणन लेकर नोचे अयात तह्न म उतरी 1 परिव पौड़ी दर 
पिक उप्त साशवे परास सडी न्दी जोउस तहलान म मौजूद थी भौर णिस्का 
षृ गिक हम कर चमे त । सके बाद उसने सिरहान क्ये त्फ से विद्धे 
षाषोना उन्टा गौर लपटा हना कागज वा ९क्‌ मुटखा जो उसके की ग 
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हुमा था निकाला । सरस री निगाह्‌ से उलट-पलट कर उत इसविषएु देता जिते 
विष्वासहो जाय करि यह वही मुटठा है जिति वह षाहती दै। हन शृ्डे 
मक बद कागज भी नत्यी कयि हुए ये जिनमे भुख रोणनाईसे दिता 
हुमा था। 

मोहनी ने उ कागज के मृटठे को अपनी बुरती केअ-दर रस किया भौर 
फिरसेउनदेगावामुह लोल खोल कर देखने लगी जिनमे अश्रमं भरी 
हृर्थी। एक वगम से थीडी सी यशफिया निकाल लौ भौर तहखाने सै बाहर 
निकल कर उसका दरवाजा ज्यो कात्यो वद भौर दुस्त कर दिया । 

सके याद उसने दूरतो अलमारी सोल भोर उनम से सादा कागन भौर 
कलमदान निकालकर गही पर जा वैठो । इस कलमदान म स्याही रोशनाई थी 
जिसमं उन एक मादे कागज कै दोना तरफ़ कुद लिला मोर तदवनि के भवर 
साशके प्िरहाने ति लाये हए कागज के मुदठे को क्रुरती कै भ दरति निका 
करपी म भपने लिव हुए ्सकागज को भी नत्थौ करे दिपा फिरवुष्र 
सोच कर उसने अलमारी म से मोमजामे का एक दकडा निकाला भौर उसी 
म उत्त कागजके मुटे को लिफाफ़ की तरहवबद करजोड पर मौहरमर 
दिया जौर उस लिमाफे का फिर मपनौ दुग्ती कै अदर नल क्िया। मोहर 
ओर चपडा भी उसी कलमदान म मौजूदया) 

जव तक यह सव काम मोहनौ करतौ रही तव तक उसकी भांषा स बरा 
यरर्भमूजारीय। कु मोचने के वाद उस्न वह मार उद ली जिसम 
सिफाप्लवदक्ायाभौरममरवे बाहर निकल भाई धत समय भी उस 
नपन त्िपाही लालिह को दरवाजे वे बाहर टहलने पाया । 

मानौ गो बाहर निक्लत दमकर लातर्घिहन पृष्टा “अबक्याकरना 


है?" 

शेराम माती है" तना कह करमोहनी वाग व रुरव तव रलो गई 
नौर एक बरं म उत्त मोहर को पेक्करतुरत लौट भाई । मराहानं फे पहले 
मोहिनी नदन सव वामास्त घुटटापावी जीर इममे वादव लार्तिहन 
पास जाकर खडी हो गई। 

ला्लािहं देखिए सुबह कौ सुफलो निक्त भावो ट ४ 

मोहनी मुभेभी मब कोईकामङ्रनावाती नह्य टै । दान पोषे तयार 
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साल० नोह (हाधका इशारा करके) उस पेडके सापवयेहै। 

मोहनी (मर्षयां लालस फो देकर) दिन कोज्ये कु राय हो बुक 
है उसी मुताबिक न मणक्षियो को वाट दो गौर सब आदभियो को सरमा 
वृक्षा कर तुम अल्द मामो, तद तक गै मागे बढती हु । 

धोडे पर भवार होकर मोहनी उस हाते से बाहर निकल गरं । 


५ 


दा कोस निकल जनि षै वाद मोहनी एकं पेड के नोचे मटकेकर लालघिह 
की राह्‌ देलने लगी । थोडी ही देर वाद लार्ल्ह भी मा पटुवा । मोहनी ने 
भूखा, “समो को मच्छी तरह समक्षा-वु्ता मयि ?'" 

साल० ीहा। 

मोहनौ भव वे लोग उस कनि परह जायगे ? 

सास बेएक पर्व जायगे 1 

मोहनी भच्छा तौ फिर चलो । 

साल० यहाँ से दोनो तरफ जाने के लिए रास्ता रै । 

मोहनौ मगर तुम्हे विश्वास है कि नरे द्रसिढं बिहारहौ प्र मनद दैतौ 
वहही चलने मे हमारा दाम ठीकं होगा! 

साल दसम तो कोर णक नही कि नरेद्रसिद दिहारमे दै मगरु एक 
दे भै माषको जरूर समक्षाऊगा मौर कटगा करि ते बहे माम पर भाप 
कमरनर्ार्ये मौर मूत म अपनी जान देने पर मृष्तंदनदहो। 

मोहनी लालस, जो कुथ रादा कर नकी ह उसे किसी तरद सोढ 
मही समती मगर तुम बय वदाति हो ? तुम्हरे लिए बहत दौलत रक्ते जाती 
ह जिसे मुम भौर तुम्हारो मौलाद दस पुश्त तक भराम से वेठे खापमीतो 
भीद्सीतरह्कीकमीन दोगी। 

सास० यह्‌ ठीक है कि मापरमेरे लिये बहुत दौलत टं जाती है भगर 
आप पेसा मालिक फिरर्भे क्टासे पारगा? 

मोहनी यह तो दुनिया का कायदा ही है, कौ ममर होकर नही भाया, 
सालिर एक दिन मरना ष्टौ है, फिर मै अपने दुर्मनो को भारम के बे 
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लिए क्योष्ठोडजाङ?मनोकुद्प्रण कर चुकी ह उस सवश्य पूराकष्गा। 
देसो लाल्‌, अब ष्रस वारेमतुममूभक्मी न टोकना, अपन वादेक मुता- 
पिक चलो नही तो पृष्टताभोम 1 
सा मजोदर्वादावरचुका हं उसकं खिलाफ कभी नही -रसक्ता। 
सरभबन टोकूगा। 
तीरे दिन मोहनी विहार पर्हुवी, एव सुदर मवानं किरयाय पृर तलकर 
उसम डेरा डाला, तथा अपने जरूरी काम वा कुल सामान वाजारसे मणवा 
कृरग््वतेनेफै वाद लार्तासहके हाय एक पूर्जामरेद्रसिह न पापतभेजा। 
नरे.दरिह्‌ यह खबर पाकर कि माहनी हाँ प्व गर्दै बहुतही सुश 
हण भौर अपनी इज्जत का खयाल वरखन करके उसी समय बेतटव॑ं उत मकान 
मं चले गए जिसम मोहनी ने भपना डेरा जमाया या। 
हम उपर लिख आय रहै किजवसतारां भौर गुलाब कौ तेकर मरेद्रसिह 
अपने शहर म भाषएु हं तब से बहत ही उदास रहा बरत हं । रम्भा भट मोहनी 
दोनोही का दष्क उनवे दिल को मसोस रहाया गौरदानोही कैसाचमे 
दिन रात उदाम रहा कसते ये । पर आज ही बहादुर कौ भेजी हुईं चीठी 
उनके पात पवी है जिक्र सुगी म वह फूते नही समाति । बहादुर के 
लिसे मुताविकं चेला दाई के ल्के को कदं कर तिया मौर भव भमावस्या 
त पहिल दी हाजीषुर पहैचन की फकिकररहथै वि मोहनी कौ चीदीत्तिए 
हए तालक्तिह पहृचा भौर एका-त म मिल कर उनके हाय मचोटी दी। 
मोहनी न॑ जान कौ खबर पाकर ओौरमी खुश हृए मौर बेटे उस हुरामजाी 
वै मकान पर चले गए! 
इनको धर मे अति देल मोहनी लूब ही रग लाई । दौड कर उनके गलम 
लपट गई भौर देर तक रोती रही 1 नरे द्रसिह ने उसे वहत कुछ समक्ना-बुक्षा 
कर चुप क्या भौर दैर तक बातचीत करते रहे । मोहनी नै भपना हाल वना 
मर स तरह कहा कि उसकी युहुन्यत उनके दिल म आर भी ज्याद हो रई 
महा तक करि थोडी देरके लिए बचारीरम्भाका भी ध्यान उनके दिल सै जाता 
रहा । बहुत कह युन कर आसिर मे मोहनी ने पला, “सन क्या हुम होता 
है? 
नरे द्रष्ट तनुमर्गसेदोहमव्रष्डारेद्ै मण्रदहायज्ाहक् ठम दमत 
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पौच तात दिन की चुटूटी मागत र, इनन दनि, तर्‌ तमिद मकि मर्ह, 


हम बहुत जल्द लौट अवे ! ~ % ९ 
मोहनी सोक्या? कह्‌*जानिकाद्रादादै? 
नरद्रऽ हाजीपुर । १ 


हेती सौवक्यो? 

इसके जवाब म नरे द्र्िह्‌ रम्भा का कुल हाल रत्ती रत्ती षट गए आर 
मतम बोम, “भव रम्भा हाजीपुरमे है अर यह सब खबर मूङ्ञे उसी मसणरे ने 
भेभी है 1 उतन वहा पहुच कर बडा ही रग वाधा है 1 रानी कौ एक्‌ दासौ चमेला 
दाई को उसने मिला लिषा दै मौर राजा दौलतिह के लडके प्रतापसिह म भिस 
वर उतने दिल मे यह्‌ बततजमादी टै कि हर अमावस्या क्षौ रम्भाके पिर 
प्र उमकौ नानौया दादौ चडेल बनकर आती है गौर उस दिन वह जिमके 
भिर पर हाय र देगी उसके ऊपर्‌ भी भूव भा जाएगा । प्रतापत्िह के साथ 
रम्भाकौणादीहोने वासी यी पर वे लोग अमावस्या की राह देव रेट! 
अग्‌ उस दिन रम्भाके सिर पर चुक््त मई तो उसे निकाल देगे भौर दसम 
बोई शक नही कि उस दिन उसके सिर पर चुडले अवश्य भावेगी मयोकि 
चेलादाई बहादुरसिह्‌ से मिली इई है, वह्‌ सव व दोवस्त कर रसेगी ।” 

यद्‌ हाल सुनते ही मोहनी का कराध चौगूना हो गया मगर उलन अपनक्ता 
मूषे समाला भौर दिल का हाल जाहिर होन न दिया । 

मोहनी भगर्‌ चमेलादाई बहादुरत्तिहि की मल्ल न करे तब? 

भेरैद्र* वह्‌ भक मारेगी प्रौर मदद करेमौ 1 बटादुरसिह ने धोला देकर 
उम वेद फसा रका है । न मातूम क्या समक्षा-ञ्ञा कर उसने उसने लढके 
भ मेरे पासएक्‌ चटी दे कर्‌ मेज दिया हैजिसमे तिलारहैकि इस सवकेवौ 
भदे करके रखना । अब वह्‌ चमेलादार्ू को जषूरक्देणा मिभगरतु मदी 
मददने वरेगीत्तो तरा लडका जान समारा जाणए्या, भौर भतः चमेसादाई 
कव षादैगो वि उसका लडका मारा जाए 1 

मोहनी वशक उस षान (बहादुर्िह) न चूब ही धोता दिया दै 1 

नरद्र इसीलिए आज मै हाजीपुर जाने वाला हँ ॥ नगर काम निक्त 
थ्याता अच्दाहौ है, नही फौज लकर राजा दीवर्तसिहिस सदयई वरन 
पन्गोष 
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मौनी भप जरूर जाइये, जहाँ तक मै समन्ञती हं भापका काम अवश्य 
हयो जाये, ईश्वर करे बेचारौ रम्भा यहां आ जाए र उत्ते मिल कर बहुत 
ही खुश होगी । 

नरेद्र तुम्हारी वर्हिन गुलाब कौ मँ तुम्हारे परास भेज देता ह 

मोहनी नहौ-नही वह आपक्चे घरमे हैतो मुभ क्गिमी तरह की धिता 
नी है मै इस समय उससे मिलना नही चाहती कयोक्रि जव तक भाप हाजी 
रसे लौट करने मावेगे तब तक ओँ इस शहर मे गुप्त भावं से रहुमी । आप 
भी किसीसते मेरी चर्चाने कीजियेगा, भापकी मेरे सर की केतम है। 

नरे द्रे (हस कर) जसी तुम्हारी मजीं। 

ओर दो ष्टे तकं बातचीत होती रही । शस समभे मोहनी नै वनावरी 
मृहव्वत गतान म किसी तरहक क्सररल्नेनदी) आखिर नरेद्र्तिह मीहनी 
सेबिदार्ौकर धर चने भये भौर बहुत जल्द तयारी करै वीस पञ्चीस 
भादमियो को साथते हाजीपुर की तरफ रवाना हौ गए 1 

हम उपर लिख अथि टै वि हाजीपुर मे राजा दौलर्तािहे बे महल म पटच 
केर एक मौरतन इसःबातको जाहिर कर दिया किरम्भाके तिर परन्रूत 
नषनयाजिन कोद नही भाता यहं सब उका पायण्डरहै। 

उत रत न॑ महारानी कै शुश्नै पर अपना नाम शुदर' बतलाया था। 
महल म पर्व कर उक्षने रानी को समज्ञा दिया किरम्माके तिरे बुडल नही 
मानी नौर यह साव उसवा नसय है ! यह्‌ जान क्र रानी बहत सुण हई भीर 
सुल्रसे मौली तुमनमेरे साथ वडीनेकोकी भै उम्मीदक्रतोहनितुम 
भूद यदह सब हात्त महाराज से कह षर उनके दिले काशक भी दूरक्र दोगी 
कया इतम वोह दहै 1“ 

सुदर नहीट्जषयादै। 

सनी तोर्भ महाराज बो वुलवाञ! 

मुदर हाहा आप महाराज कष धरुलवा्वे मु उनके सामने मातचीत 
रलम मिसी तरह काखौफनहीहै वहरानार्है म उनकी तदकी है, मे 
अहं समज्ञा दूगी वि हस मामले म आपको धोया दिया गया । 

दानी तै महाराज कौ बुलाने वे लिए उसी समय लोड भेजी भौरजगवे 
आगतो “प्लीनिष्‌ सब भेद सुत मया, रम्माके प्रिर पर चुर्ल-यरी 
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कोर भी नदी घाती, यह सच चोपा है 1" 

राजा हौ! तु्ेषमे माघूम हमा? 

रानी [सुदरकी तरफ शारा मरे) इ-टोने कटा! 

राजा (गुदर) तुम्हारनामक्याहै? 

मुदर सुदर। 

सजा मकान कहर 

मुद्र पटने) 

रानी तुर क्स मालूम हुयाकि रम्भानक्ल बरलीटैर 

मुदर नरद्पिद्‌ के दोम्त चदृ्ुर्ससिरन ययु पुय कर पट्‌ सब पते 
मचायाहै। उमी ने भारे लद्द का सिद्धजी वनक्रधोषादिया उसीन 
जपफी चमेनादाह षो मिना लिपामौर वस पामण्डका वलोवग्त बर लिया 
कि रम्भावे उपर चुडल आती रै । उमनसोचायां बि नाप जव हटा 
मुनेगे भौष्जानेगे तो उस निकालदेग भौर तव रम्भाउन जौगोके पास 
शुच जयिभी जो इतना उद्योग कर रहर । जापर चमनादाईका लड्कादम 
मब बातों षी खचर पहुचाने महाराज उन्य्तिह्‌ व पास बिहार गाद, गम्ते 
म मृक्चसे मुलाकात हुई 1 वट्‌ मूर्भे अच्छी तरट्‌ पटिनानना धा, उमी नौ 
जुबानी यहं सब हान मैन सुनार नीर अव द्नामवी लातघम जपक् पास 
आह । 

राजा चरक पट्‌ नामका काम है) (लीय कौ नगफ्‌ दणवर। 
चमेला दाईैक्टौ है? जल्द हमारे पास वृत्रा नाभो। 

हुम पते ही गई लौदिया चमेनादाई क्( बुनन द ज्तिष दौड गद मगर 
चमेलादारई क्व हाय आन वापीथी। वहष्न सव वाताकी सुनपुनषानष्ो 
वहां से निवत भागी ! लाचार लौडिया ने वापस भाकर जज किया मि "चेला 
दातो भाग मर्‌ 
ह चमेलादाद कै भागने को खवर सुनकर महाराजवोमुदरकी वातापर 
वेष्वस्त हो गया । महल वे बाहर चते मायं मौर घमेलादाई वे लवे नी 
खाजमी, पर उसवाभी पता न लगा। ध्राधके मारे मनाराजका शरीर 


कपे लमा । मयने लङके बो बुला बर सव हाल वहा । धीर धीरे यह दात 
नमाम गहर्म प्त गर्ह) 
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हाजीपुरसे कासिभरकीदूरो प्र आम कीएकंबाडीमं करई भादमियो 
क्ये साथ ले नरेन्द्रसिंह टहल रहे है । इनके साय जितने मादमी है समीषोडो 
प्रसुब्रारहै केवल नरे द्र्षिह॒ पदल टहल रहे है भौर इनके सवारी के घोडे 
की लमाम एकं सवार के हाथमे है । चांदनी अच्छी तरह्‌ चिटकी हृरई है मगर 
स भाम कौ धनी गाधी मे उसका बहुत कम हिस्सा जमीन तक पटूवता है, ह 
पत्तोम से छनी हई चांदनी कही कहीं जमीन पर पड कर सुफेद बुदकियोकी 
सी दिखार्हदेरहीरै। 

नरे द्र्सिंह को धीरे-धीरे टहुलते मौर सोचते हृए दो षष्टे बीत गए । वह 
भपने विचारम यहां तकलीनये कि इस बात का ज्ञान बिल्कुल जाता रहा 
धाकिवेर्हांटहैँयाकिसििए मयेह लेकिन यकायकधोो केरापोकी 
मावाजन इहं चौका दिया सर उठाकर उप्ततरफ देलने गे जिधरसे कर 
सवारमारदैये। 

नरेद्रतिह्‌ के साथी एक सवारने कहा, “याप भी धोडे परक्षवारहो 
जाः क्या जाने म अने वाल सवार्‌ हमारे दोस्त हो या दुषमन 1“ 

नरेद्रिह भपने धोषे पर सवारदहो गए मौरसापही एक्‌ भावाजरृल्की 
विशूतकीसुन क्रबोले, येतोद्मारे ही आवमी मालूम पते ह, शायद 
ह्मी नोयाको दृढ रहै 1" 

मवार जी हम लोमी क) भी बिगुल फा जवाब देना चाहिए । 

नरेद्र भर्वश्य । 

इपरसे मो विगृण को हलकी भावाज दी गई चिस सुनते ही वे लीग तेजी 
मे साथ ने ्रसिहबे पास भा हून मौर बहत जल्द मातूम हो गया वि नरेद्र 
सिह के घठोटे भारं जगजीतेसिह करं रवारा बौ सायसमेर मये है। 

नरद्र० तुमश्योमा गए? 

जगजीते० पिताजी की माभासे। 

मरद्र० दरो जाने कारण उहचिता हृदं? 

जगजीत मही बत्वि विश्वास हा गया क्रि जित कामकः लिए्भपि 
सन्ये $ उमम विघ्न षर गया) 
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नेरेद्र० जेशकरेसाही हुमा। 
जगजीत० तो क्या बहादुरसिह्‌ से मुलाकात नही हुई ? 
नरेद्र बहादुर्तहिे तो मुलावात हृष्ट वत्व रोज हौ होती है मगर 
महल भे एक दुष्ट मौरत मे पटूव कर विस्वुत काम बिगाड़ दिया । उतने 
बहादुरसिह अर चमेलादाई कौ कायवाईकाहाल वोत दिया। न मालूम उस 
इरामजादी को कसे पता लग गया} डर के मारे चमेलादाई भीक्टीभाग 
गई, बहादुर्तह फौ खोज हो रही है । एक हिसाव से काम विग ही गया । 
जगजीत० फिर अपप यहा क्यो अटके ह? अब तो घर चलना वाहिए 
भौर लडाश्वा सामान दुशुस्त करना नादिए। 
नरेद्र बहेदुरसिहभी भाताही होगा जरा उसि रायमिला ती 
जाय 
जगजीत० हमारी समन्षमे तो भवष्रस तरह कायवादयोसे काम 
न चलेगा। 
नरेद्र क्या कटै, वना वनाया काम बिगड़ गया 11 
थोडी देर तक वातचौत होतो रही, तने मे वहादुरमिह भी मा पटवे । 
दतत ही ने रिह उनवै पाम गए भौर व्याकुलता के साय परा बो कुत 
कामहोचेभा रगदै? 
यहादुर० जी नही अव हम लोगो को यहाँ से जल्द भागना चाहिए, 
पमे आने की खबर यहाँके राजाको हो गई । गिरपतारी करै लिए फौन 
आती दी होगी 1 (जगजीतमिः की तरफ देष कर) अच्छा हमा जो स्मेदे 
ऊमारमभी ना गयं। 
नरेद्र तोक्याक्ष्ीष्टोकरडरके मारे भाग जां । 
बहादुर० जी बस दस वक्त बहादरी कोतो रहने दीजिए । एते मौके 
भर क्षन्रीपना नही दिखाना चाहिए 1 वहादुर पते भी ज्यादे बहादुर दै मगर 
भौकादेवके काम करता है 1 
जगजीतर० बहादुर भारईदका कटुना ठीक दै, णते मौके पर भटक्नानं 
चाहिए 


भहादुर० अमी घर चलं कट तुरत फौजले कग लौटेगै । देविए तोग्या 
दता है, हाजीपुर क राजा वौ सुख की नीद भी जो सोते दिया तो बहादुर 
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नही 11 

नेद वस्र शेली कौ वाते रहने दीजिए, भाप लोगोसेन कुद हुमा 
हैन होगा, भाप लोग जहा जी चाहे जाइये, मै नही जाना । 

जगजीत० (हाय जोड कर) इस समय ठहरने का मौका नहीरै, आप 
मस यह एकै बात मरी मानें लीजिए 1 

नरेद्र (कुछ सोच कर नौर लम्बी सास सकर) खर 11 

य लोग वासे विहार की तरफ रवाना हृए भौर सुबह होते होन दस 
बारह कौत गे लग्ग निकल गए । इसबे आग रास्तही मए सदर तालाव 
देखकर नरे द्रिह ने स्ननध्यान स चुटटी पान का इरादा करिया, भाविरदो 
चष्टे के लिए वह बटुरा पडा । 

उसी जगह मौका मिलन प्र एकात म जगजीतत्तिह्‌ ने वटादुरिहं स 
हाजीपुर का हल पूषा । 

बहादुर० (चारा तरफ देस कर) कौ सुनता तो नहा ? 

जगजीन० कोद नही सुनता आप कदि । 

महादुर० वाही गजव हुमा । 

जगजीत र्चौवक्र)सोक्या? 

बहु दुर० यस कहन लायके बात नही ई, देवँ नरे द्रषिह्‌ अव सपना क्या 
हाल करते है। 

जगजीत० तुम्हारी बातें तो हौलदिल पदा करती रै, ईष्वरबे चि गत्द 
कहो क्या हुञा ? 

बहादुर० भमी हमे उप्त वात पर पुरा विश्वास नहाटहै1 

जगजीत० ताभ्ीक्हनेमदेरनकरो) 

चहादुर० णक ओरतने महल म पटच कर काम विगाडदिपा यहहाल 
तो आपने सुनादही होगा? 

जगजीत० हा भार्ईदजी ने क्हाथा। 

वहष्ुर हाय मुनाहै किडम गौरतन वचारी रम्भाक्ा कामी 
तमाम कर दिया भौर भाग गड । 

जगयीत्ते० हाय यद्‌ क्या गजव हुमा 11 

वहानर० अभीम दख वापर पररा विष्वास मही दह्ौता मगर भट 
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एक लाण निकाल कर मगा किनारे जलाई गई इससे विश्वास भी करना ही 
पडता है । यह्‌ नात नरेद्र से अभी मत कहियेगा नही तो भ्रजवहो 
जाएगा । 

अगरनीत० हाय, वुरा हमा । मगर तुमने कसे भुना ? 

बहादुर० हमारा दोस्ती वहां के एक बजाज सेहो गई है, राजद्वार स 
उसका घना सम्बध है, उ्ी कीः माफत यह सव बातें मालूम हू है। 

यटादुरतिहे की बातें सुन कर जगर्जीतर्सिह कै चेहरे पर उदासी छा गई 
मौर आंखो सेमासरू षौ वृदं गिरे लगौ मगर इत ख्याल से मि नरे-दसिह को 
पतान लगे उहोने बहूत जल्द अपने को सम्हासा भौर मुह्‌ हाथ धोकर दुरुस्त 
हा गए। 

नरेद्रसिह भपन धर पटये ओर फोज दुर्स्त करके हाजीपुर पर चदा 
करनी फिफ म पड़े । मगर यह्‌ वात मुर्किलि थी, ग्योनि जगजीतसिह ओर" ^ 
बहादुरापतह न रम्भा के मार्‌ जानि का हाल महाराज से कह दिया या! महा- 
सजकोभी इसा भारी गम हुमा खुल कर कच क्रयाक्ह भी नही सकतेथ 
भ्योकि दूस यात का पयाल धा वि अगर नरे द्रि सुनेगे तो अपना बुरा हास 
करेगे भौर उनसे पाया भी जाय तो क्व तन? नरे द्रसिहे लडाई कौ तयारी 
मिया चाहते दै, उ हे रोका जाय तो क्याक्रर ? क्योकि जब रम्भाहीनरही 
तो तडाई निसके लिये ? इत्यादि बहुत सी बातो को सौचते हए महाराज बहुत 
ही निक्लहो रह थे साथ दही इसमे वदादुरतिह का यह कहना भी यजव तरह 
का सृटवा पदा क्र रहाथामि यमी रम्भाकेमरने का हम निष्वयनही कर 
भक्त, ताज्जुव मही कोई चायवाजी की गरहौ) 

चाहे कितनी ही कोशिशक्यांन कृधी जाय मगर जिगरम धाव कर वाले 
गरम की हालत मिस तरह दिपाय नही दिपतौ । रम्भा वे मरनं की खवर 
सभी तक यहा सफ तीन हो आदमी जानते है मौर तीता ही उस खवर को 
धिपान पथे बोधिश कर रै ह मगर दासी उनम चरे का साव नरो रोढती 
जिने देख देल नरे द्रिह्‌ भी बेचन २। रहे ई लिन उदासी का सवव उं 
पिमौ तरह म॒ सूम नही ह्येता १ 

रत क समय नरे द्रषिह्‌ मोही स निलन के तिए उस मक नमे गए जहा 
परिनि उपे मिव ये । इह देस मोहनी व~त खुश हई जौर वडी एातिर मौर 
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मुहव्वत से वेष आर्ई। 

मोहनी० आपतो कह गएुये किं वहत जल्द नोरटेमे ! 

नरेद्र हा उम्मीदत्तोणषीही धी मगरदरहो ग्ई। 

मोहनी रम्माकोक्तेभयि? 

नरेद्र नही। 

मोहनी सोक्यो? 

नरेद्र वह तर्कवि जो वहादुरसितिन की थी दुरुस्तन उतरी, भव फौत 
लेकर जाना पडेगा । 

बूत दैग तक न दोनो मे वातचीत होती रही । जरह तक हौ सका मोहनी 
ने मुटन्यत जताने मे कई वात उठान रक्लौ । अपने हायते क्ट चीजे घाते 
वी वना नरेद्रसिह्‌ को भोजने कराया भौर नित्य मिलने को वादा राक 
विदा किया। 


२७ 

आधी रातसे ज्यादेजाचुक्रीटै 1 एक् भु दर सजे हए कमरेमे पलगके 
उपर बचारे नरे द्र्षिह्‌ वीमार पडे हण ह । महाराज उदयसिंह भौर कूवर 
जगजीतिह पुस्त भौर उदास उनके पास बढे ई । वहादुरसिह भी एक तरफ 
बठरोरहेहै। कईहकौम भौरवदयभी दवाष्लाजकी फ्क्रिमे लगे हृएदै 
मगर बीमारी क्या है इसका पताही नही लगता! जाहिरमे तोषेट भौर 
कलेजे म जलन की शिवायत वरते दँ । बेहरा जद पड गयादै षटेषटे वाद 
कै हीती टै मगरसिवायषखूनके भौर कूं नही निकलत्ता । सभी के चेहेरपर 
उसी छार दहै । लोग रीड धूपकर रटे टै। इस समयक्प्रीके अनि 
जनिकी स्कावट नही है जिसका जी चाहे आवे-जाये कोई बुंखनही पूता । 
शमी ही मवस्था मे लोयाने देखा किटाथम कागजका एकमुट्ठाल्पिहृए 
मोहनी उस कमरे मे घुस आई मौर राजा उदयसिंह के हाथ म कागज का 
मूटढा देकर दूर खडी होकर बोली "मुकं देसी श्रवस्या म इसढग सहा 
पष्ट हुए देख आपवो आश्चय होया मगर मं इसका प्तबव ओर इसके अतगत 
जानो बतत दिपी हुई है जुबानी न कह कर यह कागज का मुटढा मापके हाय 
मदेतीहू । इसे पिसी ठेते फे हवाले कीनिये जो शुरू ते मसीर तक ऊकी 
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आवाजमे पढकेसुनाद।्मेपुकारप्रसोगोसेक्हेदेतीहू कि सवते 
ध्यान देकर सुँ कि स कागज मे वया लिखा है अौर मालूम क्रे वि माहनी 
कौन थी भौर हस दुनिया भे आकर उसने क्या किया 1 मपसोस, भाज वह 
हिन द कि हजासे मादभी रोके मौर मोहनो मौ धर्पोत भृद्षको गालिपा दषे) 
सैर मष्सी षो गनीमत समन्नतीह श्योनिये सबकाटि मेरेही षये हए है 
मौर सव के परिल सका पल भोगन क तिपेर्गेतयारहू्‌।' 

इस समय मोहनी कौ अजीव सूरत थी, सरके वातं विपरे हुए पे, भें 
मुख हो रही धी ओौर योते समय होढ कापि रहे ये पर उसकी विचित्र यातो 
मै समा क्षा ध्यान अपनी तरफ खच लिया । राजा उदयसि€, नरे द्रि ह्‌, जगजीत- 
सिह भौर वह।दुरति्ट के दिल म स समथ क्या-क्या वाते पैदाहोरहौीभी 
उनका समक्नना मूपिल दै । 

राजा उदय न वह कागज का मुटठा मोहनी के हायसेते लियाभौर 
पिनि स्वय सालकर देवा 1 थह मुट्‌ढा बहुत लम्बा मौर जमपपत्री बै तौर पर 
स्पेटा हमा या \ इसम करई धद तिस हुए कागज के गोद से नयरयार विप- 
कायं हए ये । इस्रम पहिला ब द कागज का जो सवसे ऊपर था स्याह रोण 
नास भौर द्सकरे याद क्टुवद लाल रोशनार्ईसे लिखे हुए ये । राजा उदय- 
तिह ने बह्‌ कागज कय मुदठा मू-शी मे हायमे दिय भौरञ्चेस्वरसे पठनेमे 
तिये कहा । मशी न पढना चुरू क्या । 

पटिति जो क स्याह योणनाई स लिखा हमा या यह धा 

दरस कागज बे पठने पे आप तोगोको मालूमहौगाकि मैने इत राज्य 
के साथ बौ भारी बुराई है। देसी मवस्यामे मापसोगो को प्रहिते यह 
मालूम होना चल्यि ङ्म किसकी लडकी ह मौरमेरे वापने दक्ष दूनिपामे 
अपनी करतरुतों का क्रा बुरा फल उठाया था ! इसके वाद आपको मातूम होगा 
किन भौरत होकर क्या-क्या किया । मेरे वापने यपनी जिन्दमी का हाल 
स्वय लिखा था, उवं माद जो कुट कषर रह गर धी उते मैने पूरा किया भौर 
उसीम मपनाहाल भी मिलाकर यह मृट्ढा पूरा क्रिया । इसमे जहौ नक 
नाल रोशनाई से लिखा हमा है वह्‌ मेरे पित्ता के हाथका लिला है गौर पहिल 


उसी शन पढना मुनासिव होया, तथा उसी ढग से भने इत लेव का सिलक्षिला 
दुश्स्त भी {या है" 
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सान्न रोशनाई म जो कख लिखा चा वह्‌ यह्‌ धा 
7 “भिरा नाम हजारी है ! मनि ययनी करनी से नो कु तकलीफ़ उन 
संक्षेप म लिख कर एक ठिकाने रख देना चाहता हू । समे सदेह नही कि श्व 
फागज के पठने वालो पर मेरी बुराई सुन जवेगी मोर म गदनाम ष्टो जामा 
मगर यह्‌ सममक्रकिमेरे दस हालको पढ क्र तौगो को नसीहत होगी 
मौर वे वक्त काम न करेगे जिनकी बदौलत मने तकलीफ़ उं मौर ममी तक 
जानकाखौफवनाहीहै म रेरा महसूस कराह । म नदी कह सक्ताकरि 
मेरी जिन्दगी का आखिरी दिने माज होगा था कल । 
" मेरे पिता मेरे लिये पचास हजार की आमदनी की जमीदारी भीर बहुत 
ण दौलत घछोड गए । मेरौ शादौ उहोने अपनी जिदगीही मे करदी धी, 
र मरी|भौरत वदभूरत धी इसीतिये र उससे मुहन्बते नही करता था । मरी 
सवस्था उत वक्त बौप्न वपदौ यीजवर्मै (४ वापे दौलत का मालिक 
।हंभा । मेरे 4 सौदियां थी जिनमे (© लौडी ०१७९ शिवन्ुभरी 
शा बहुतही खु (1 हसीन थी । मँ उसे बहुत प्यार भौर यही 
सवन था कि मेरी बदौलत उसे गहने कपडे की षरबाह न थी 1 

““शिवक मरी किसी दूसरे शहर या इलाके की रहन वाली धी । हमारे 
यहा बह केवल अपनी बूढी मौ के सा आई थी भौर रहती थी । जबर उषकी 
भां मर 7ईर्मे बहुत खुश हृजा १६ सिवकु मरी को अपनी जोरू के समान 
मानौ ध ॥ हा यह कहना भुल गुयां वि शिवकर अरी भ मृक्षसे मुहन्बत रखती 

' थी ओर्‌ हरदम मेरी खुशी के सामान मे लगी रहती थौ । 

“शिवकुअरी काहाल सुन करमेरीस्त्री वो बडा ही रजन हुमा भौर 
उसने मुकनेष्यह्‌ कह वे धमकाया कि मगर तुम इस लौडी को यहाँ से न निका- 
लोगे तो र्म विरादरी मे तुम्हारी करतूत का हल्ला मचवा दमी । मेरे लिमे यह 
धमकी बहुत भारी थी क्योकि ग अपनी विरादरी का प्चथा। 

“शिवकु अरी की मृट्व्वत मै कसी तरह कम कर नही कर सक्ता धा। 
म चाहता तो अपनी स्री को जहर दिलवा कद तय कर देता मगर रेरा क्ले 
से जव विरादरी वलो को मालूम होता कि मेस स्वी मर गई दै तव जबदस्ती 
मेरी दुसरी शादी करदी जाती जो मे मजूरनया। मूज्ञे तो शिव मरी 
दी को भपनी भरत बता कर रखना था इसलिये यह्‌ कारवाई न कर सकाः 


नरेनर-मोहिनी 
ह तौययावा ना बहाना कर मर्र्ीस् को बाहर ते गया (भौर एवु ठते 


त्काने खपा भाया कि विक्को लवरन हई भौर तब उतत नेक मौर की 
जगह न हरामजादो पिववु अरौ को दे दी । कई तर्के देसी कौ गदं कि 
बिरादरी वालो षोमेरी गौरतके मरनेका हाल मालूम नही हुमा गौरवे 
सोग वत्त नजानस्केकिमेरे घरमे मेरी व्याहताभत्नीदहै याको 
री । मगर फस, योषे ही दिन याद कम्बस्त शिवकुमरीने जहर 
उपसना पुरू विया मौर मपनी, बदचलनी का तमा्रा मच्छी तरह दिलाया 
भिसका ्ाल मै मागे चल कर लिखता 1 । 

“याजी से योढी दुर पर मपनी यमलदारो मे रमैनेएक बाग सौर एक 
मकान बनवाया मौर उ्षका नाम 'देणमहेत' रल कर उसी म॒शिवकु मरी के 
साय सुपी-खुशौ दिनं विताने ५८ 1 

* सात वपे मदर शिववुं मरो से तीन लडका पदा हू 1 बीना 
नाम केतकी, मक्षली का नाम मोहनी, भौर सबसे छोटी का नाम गुलाग रक्छ( 
श्या । धीरे-धीरे पिवकुमरी की बुरी वालवलन मेरे दिल मे खटकने लगौ 
मौर मुम मासूम हो गया कि यह कईनीच लोगो मे गुहव्वत रखती दै जिसका 
हात सुले तौर पर यहा लिखना म पसन्द नही करता 1 

“शिवकर सरी को आजमाने ॐ लिए एकं दिन देहात पर्‌ दौरेजानेका 
बहाना करक मँ परमे निकल गयां आर रात को बेमालूम्‌ तौर परलौट 
आया | नोक्से म मपने भान की षर्चान होने दौ। सीधा मकान केमद्रर 
धता गया भौर सीढी प्र धीरे धीरे पर रख ऊपर की मरातिव को चला। 
यकायक.भेरे फानो मे बिसी के सायः भातवीत षी भावाज भाई जिन्त म गच्छी 
तै सुम्न नहीं पकता या । धीरे-धीरे कदम दवाये हए ऊपर प्हैवा मौर 
कमरे के पास जिसका दरवाजा वद था जाकर खडाहौ कान लगा कर सुनने 
सगा । अव साफ़ मालूम हो गया करि शिवकरुभरी किसी से बते कर रही दै। 
पहिती बात जो मैने सुनी यही 

“जौ कुद तुमने कहा मुके मजूर रै, मै सूय चिल्लाऊगो जिसम मुक्त पर 
कोर शुबहा न हौ फिर तुम्हारे साय इसी महल म देश करूगी = ।" 

" इससे ण्यादे र करं सुनने न पाया--ुस्ते से कांपत लया एकदम किवाड 

सोत्त अदर जा धूसरा भौर अपते पलग पर एक भादमी को लेटे गौर शिवकृभरी 
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को उसके सरमे तेल लगाते देला । मगर मै उप्त दश्य को अच्छी तरह देव न 
सका । म नही जानता था तरि मेरे लिये यहाँ बहुत कुघ सामान इक्ट्टे हौ सुवे 
दै 1 चौखध्से अदरपैररक्खाहीथाकि षीस आक्रक्सीनेमेरेगलेमे 
कडा डाल दिया भीर एक इटका देकर इस तरह खंचा कि ओँ बदहवास होकर 
पीट के वन शिर पडा । घबराहट भौरवोट के सदमे से एक्दमं बेहोश हो 
मया ओर जव होण मे भाया तव अपने को एक तहलनिये वद पाया नही 
कह सक्ता कि वह समय रातफाथायादिनका। 

“ इस तहृलाने की दीवारे सगीन थी मौर इसकी महराबी छत बहुत नीची 
थी ॥ एक तरफ आले म चिराग जल रहा धा। मेरे हाय-पर सुते ेर्मै 
वडा कर उठ खडा हुमा भीर धीरे धीरे टहलने लगा । इस कोटरी मदो 
तरफदो दवजियेखिदहै खोलकर बाहर निकलने का इरादा क्या। परहिते 
एके द्वाज की तरफ गया भीर खोलने की कोशिश की, मालूम हभा कि बाहेर 
सबदहै क्योकि भदर की तरफ कोई ज्जीर या सिटकरिनी ब वरेके 
तिये न थी । लाचार लौट माया आौरं दूसरे द्वाज की तरफ गया । 

"यह दरवाजा भदरसे वदन थां जिससे ग मासानीसे सोल सका मग॑र 
उस तरफ क्कने से प्ि्कुल अ घेरा प्राया, लाचार फिर लोटा भौर हायमे 
चिताग लेकर उसके भ-दर गया ॥ द्योटी-सौ कोठडी नजर पडी जितम नीम 
उतर जाने के लिए सीदिया बनी हई थी। मै नौचे उतर गया मगर वर्हाकी 
कियत देख एक-दम काप उठा भौर थोडी देर के लिए बदहवास हो दीवार 
से शासना लमा मै बढ गया । थोडी देर बाद अपने को सम्हाल कर फिर य्ठ 
मौर धूम घूम कर देखने लगा ! यह्‌ कोठडी बहुत लम्बी-चौदी यी, चारो तरफ 
हद्यो के ढेरलगे हए ये, बीचमे एक मगममर का चत्रुतरा था निके कपर 
लोहे की एक मूरत भादमी के कद से वडी वनी ईं यौ उसके दोनौ हाय 
अन्दाज से भी ज्यादे लम्बे ये । यह मर्त बडी भयानक धी । भौर इसमे चेहरे 
की तरफ निगाह कएने से र मालूम होता था । स भरत के तमाम यदन मे 
दो्ते धारवाल नुकीले चाक्‌ लगे हृए ये मौर मागे वासा हिस्सा तो चादुर्गौ 


से एकदम भरा हमः था। 
(न चमचमाते हुए चाकरुमो मौर भरत के सिवाय चारो तरफ हट 


मौरमुरदोकेरढाचोषौदेव र्मे काप गया, दिलमे तरह-तरह की बार्ते पदा 
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होने लगी वहसे कौ ह्विम्मत न पडी, डरता मौर कापता हमा बहौ सेभागा 
मर उसो कोषडी मे माकर बैठ रहा जसम वेहाशो दर्‌ होन के बाद अपने 
षोपाया था। 

“म विश्वास हो गया वि वह्‌ जरूर एेसी जगह है जहा भदमी बी 
बेदरदी के साथ मारा जाता है । इष खयालकेसायही मेरा पिर घृमतेलगा 
शीर र्मे सोचने लगा ष्याम भी यहां इसी लिए साया गया । 1 वेणक 
सा ही होगा । इसमे कोई म नदी कि यह षाम पिवक्रुमरौ मे लगावसे 
कियिांगयादहै। इसके साधही्मे उस समय की वातो को सोचते लगाजवे 
अपने मकाने पर जबरदस्ती भौर बेयस करके गिरपतार किया गयाथा। 

हीं सवे बातो को बडा सोच रहाथा ङि सामने वाला दरवाजा खुला 
शरदो भादमियोके साय पिवन्रुजरौ मती हुई दिषाई पडी \ उन दोनो 
मदमियो की सूरत से अदभाशी मीर बेददीं साफ मालूम होती धी । उनवा 
फाला रण, स्माह चटी हई मूर्खं, सुख गाल मौर उलभ हर्‌ घने वाल उनकी 
दुष्टता वा परिचय दे रदे ये । ऊपर लिखी बातो के सिवाय कमर काजींधिया 
मौर हाय की मजाली उह साक्षात्‌ कलि स्प टौ बनाए हृए यौ ॥ 

"म्र भाश्चम यह है दि एसे समय मे उन दोनो भादमियो के साय 
रहने पर भी धिवकरु भरी बे चेहरे पर डर, धवराहट या उदासी का कोई 
निशान नही पाया जाता था बल्कि वह एने तरह पर खुश मालूम होती थी । 
तीनो मादमौ मेरे सामने आक्र बठ गए भौर शिवकूुर्जरो मुमि वत्ति कणे 
लमी । 

शिय० अफसोस कि म आपको देसी अवस्था मे दैव रही ह । 

मै मगर तुम्हारी सूरतसे क्सि तरह का रञ्ज नहीं | जाताहै। 


शिव० टीम दै, भ मापवो दस कैद से चुडा सकती हू, मगर एव शमे 
पर। 


मे षह क्या? 

शिक तुम्हारे बाप का लिला हृभा जो वसीयतेनामा है वह मुकेदेदौ 
भोर अपन हाय ते एक वसोयततनामा दसरा मेरे नामका लिलकरमुकेदेशे 
जिसके णरिषए मे तुम्हारो कुल जायदाद की मालिक वन सदुः , वयोनिः बुम्तोरे 
मापने जा बसौयतनामा निसा है उसवे जरिए से दुम्हारे वाद वुम्हारा चद्का 
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मौर भगर लब्कानहोतो तुम्हारा चचेरा भाई मालिक वन सकता है, 
तुम्हारी मौरत या तुम्हारी लडकी को सिवाय खाने षीने के मौर कु नही 
मिल सकता । 

मै (त्रौ) क्या तुमने इसी मनलब से मुनने एेसी हालत मे बत 
दिफदहै? 

शिवम वेशक। 

मै दाय मु तु्षसे एेसी उम्मीद कभी न री 1 वतु अपन सनक्षता 
या। अफसोस 11 

शिव० रडियो या सुरतिनो कौ अपना समज्नना भिल्बुल नादानी है भौर 
उनसे किसी तरह की भलाई की उम्मीद रखने वाला धरा येवकूफ है 1 

म (जोणमे जकर} चाहे मेरा तिर काट लियाआय मगरर्गे ठेस 
कमी नही कर सक्ता । साथी भगर जिदगी ह तो जरूर ुञ्से दसका बदला 
तूगा 

शिव० {हृसकर) अभी जि-दगी की उम्मीद तुम्हे वाकीहै। मेराक्ह्ना 
न मानेकरतुमं कभीनजिदा नही रहं सकते 1 

इसके साय ही ऽन दोनो भदमियोमे से एक ने मुके पट वै कहा, "यह्‌ 
न समक्षना कि तुम सहज ही मे मार डते जाभोगे, तुम्हारी जान बडी तकलीफ 
से ली जाएगी । भच्छा देवो तुमं मौत का मजा दिखाता हूं 1! " 

"'दूतना कहकर उन दोनो ने मु मजबूती से पकड लिया भौर धमीटते 
हण तदान म से जाकर उस्र तेज चाकुभो ते भरे हृए मूरत बै सामने सदय 
कर दिया जिसका हाल रमै ऊपर लिव चुकाह मौर जिति मै तहषनि कादर 
चाजाखोल बर खुद हीदेखआयाथा! उन दोनोनेर्हय देखो, एक पेच 
धूमानेस दस मूरतमे तनी ताकत भा सक्ती रै किवुम्हं दोनोहाया स 
अपनी घाती बै स्राथलगाते मौर ये सव तेज चाकू तुम्हारे बदन म पुस जरये। 
हम लोग एेसा कर सक्ते है भौर करेगे जि तुरग्ह्‌ उसी हालतम छोष्कर वते 
जाम मौर तुम दम मूर्त के साय सगे हए तदप-ठडप कर मर्‌ जागो । कोई 
तुम्दारे चित्लान की मावाज भी नही सुन सक्ता । भव तुम्हीं सोचसो कि 
अपर तुम मारे जाओमे तो क्सि तक्लीफस तुम्हारी जान जायगी [1 

यह्‌ वात सुनकर बदह्वात हो गया भौर्‌ थोढीदेर तथ यपनेमन 
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रहा, लेकिन यकायक मुके एक बात याद भा गई जिसे मेरो बदहुवासी जाती 
रदौ सौर मुने भपनो जि दभी की वुद् कु उम्मीद हो गई । मैने कहा खर 
जोण्ुतुमलोगवहोगे मै वही करूगा 1” इतना सुन वेलोग कुसु हए 
ओर मूके फिर उती कोब्डीमे ले आए जहां मै पहिते था । 

शरिव० सच्छा मब बतामो तुम्हारे बाप का लिला हुमा वसीयतनामां 
कहाहै? उसेषाने ङे नादं कागज, कलम दवात लेकर तुश्दारे पाम आङ्गी 
भौर तुम दूसरा वसीयतनामा लिख देना, वसं फिर तुम द्योड दिये जाभोगे 1 

मै वह्‌ वसीयतनामा मेरे पुराने लिदमतगार रामदीन के पास है, तुम 
उपेते लो। 


शिव वहे भूमे कमो न देगा जव तक किं तुम एक पर्जा उसके नाम का 
निव दोगे। 

मै तुम उत्ते कंट्ना कि वह्‌ वसीयतनामा ददो जिसके साथ तीनन्तौ 
रेसोस स्पये तेर्‌ माने की थैली तुम्हारे सुपुद की गई दे । 

शिव० सगर इतना कहने से भी वह्‌ न दे, तव ? 

मे तो जो चाहे मेरी सजा करना। 

शिवण अच्छा आखिर मेरे कन्न से निकल वर कट जामौगि 1 यहभी 
करके देल लेती ह 1 

“सके बाद वे तीनो वहा से चले गए भौर दरवाजा वद करते गणै । मूसे 
क मुम फिर उसी तहलाने मे रहकर सोचनं भोर खयाल दोडाने वा मौका 

ता। 

शने सोच तिया या कि मगर वमोयतनामा न दूगा तो बेशक बेदर्दीके 
साय भारा नाऊूगा अर वसौयतनामा देने भौर दूसरा लिख देने पर भी ये लोग 
मुभे जीता न दोहे क्योवि बिना मृन्ञे मागे वे लोग दसीतनामे का सुख नही 
मो सक्ते भह सोच कर भने दूसरी चालाकी बेली घ मि गाद इम तकीन 
से जान वच जाय 1 

“एमदीन सिदमतमार मेरे पिता मे समय फा या। बह चटृत ही नेक, 

होशियार भौर दूरदेशं था । मेरे पित्ता उसे बहत ज्यादा चाहते गौर मानत 
ये 1 भपनौ जि-दभी मे मेरे पिता ने उसे एक मेद समक्चा रवला या । उस भेद 
भयवा दशारे म बदौलत मई दफे पिताजी कौ जान वच चुके धौ कयोनि मासे 
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जिमौदार भौर अमीर होने के सवव उनके बहुत से दुए्मन ये । वही श्शारा 
रामदीन ने मुभ समया रक्खा था ओौर चाकीदकर दीधी किदुम्हारी घाल 
चलन अच्छी नही है मौर मेरी नस्रीहत भी मही मानते हौ ताज्जुबे नहीकि 
कभी किसी आक्त मे फप्त जायी 1 ईश्वर ने करे अगर एसा मौका षट तौ तरुम 
भी प्रपने बापकौ तरह हमार साय उसौ इशारे का बतवि करना । वही बात 
भूमे याद घ्रा गई जिसस जिदगी फी कुं उम्मीद हुई भौर वही तर्कबि मनि 
की ।सायही यहांर्ये यद्‌ भौ लिख देना चाहता हू कि रामदीन मरा सब हात 
जानता था भौर रिती तमयभी मेती तरफ से बेफिकिनही रहता था । 

"हसक नाद शिवद्ु मरो भौर रामदीन से जो गाते हई भौर रामदीन ने 
अपनी कारवाई फा जो कख हाल मृक्षसे कहा बह लिखता हू 

जव रम लके परजाया करता घातो शिवकर अरी सक्सर तीन-तीन 
चार चार धण्टै तक स्िफ शे-तीन लीडियौ को साय से टशमहल के भस पात 
जगत मीर मैदानमे धूमा करती पौ । अवकी दफं भी मै हसव मामूत 
इलाके पर गया हुमा या मगर मेरे चुपचाप लौटने का हाल किसी भो मालूम 
न हा मौर मकायक शिवु मरी के जालिम पञ म फस गया । मैने शिवु मरी 
को (जब दैणमहल मे रहने लया था} धौडे प्र चढना भच्छी तरह सिखाया 
था बयोकि वहाएकात मः मौर मण्डली या विरादरी से दरे घोडे परभपने 
माय लेकर धूमने-फिरने म कोई हज नही समन्षता भा। 

मेरी गैर्हाजिरी मे शिवकु अरी घोडे पर सदार हो हवा वाने के तए 
मार गई भौर सात षष्टे के बाद लौटी । उसका यह्‌ काम रामदीन को बहत 
ही बुरा मालूम हृभा सो भी देसी हालत म जबकि वहं बराबर ही उ्तस बुरा 
मानता था भौर उसे मेरे लिये एक कलक समञ्षता था । 

“बह बै वक्त शिवकु भरी अपने कमरे मे बटो कच्च सोच रही थौ । योढी 
देर बाद उसने लौडी भेज कर रामदीन क बुलवाया मौर उतरे भप पास बढ 
नर इधर-उधर की बां करने लगी । थोडी ही देरमे एक ौदी नं अजन्रिया 
किसरकारका एक आदमौ देहातंपरसे माया टै भौर एक सत्त लाया है 
मगर मुके नहीं देता है । 

शिच (रामदीन से) तुम उसे हासे खतलेलो। 

रामदीन बहत अच्छा। 
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रामदीन शाहर गया भीर्‌ सरसरी निगाह से उस आदमी को सिरसेषंर 
तक देसने बाद चिद्ढो ते कर्‌ शिवद्रु अरौ बे पास आया 1 शिवद्रुभरी ने 
चिन पकर रामदीनसे कहा, सरकार ने हम वही वुलाया है । 

राम० बहा बुलाने की क्याजरूरत थौ? 

शिव० भया मालूम । आर तुमसे एक चीज तेते मनेक लिये भी लिता 
है। 

राम० वह्‌ फौन-सी चीज ? 

शिव० यसीयतनाभा, जो उनके पिताने लिला था1 

राम० वह्‌ वसौयतनामा उही वै पास है! ममे उन्होने कव दियाजो 
माग्ठेहै।!। 

पिब नही बुम्हारे ही पास है! लो चिटठी षठो, देखो उन्दोने सिसा है 
कि तीन सौ तेतीस रुपये तेरह आनि की थली के साय जो वसोयतनामा रामदीनं 
कपास है सो उससे करं ची मामो । 

शतन सौ सतोष् सपमे तेरह माने" का नाम सुनते ही रामदीन काप उटा 
भोर एक दे गौर ते शिवङक भरी की तरफ देलकर बोला, ' मच्छा उहरो 
वत्तीयतनामा लाकर तुमे देता हू मगर यह्‌ चिटूढ मुपे दे दो जिसमे सरकार 
येन कद मि हमने बसीयतनामा नही मगाया धा 1” चिवकरुमरी ने चिव्टौ 
समदौन को दे दी, चिटटी लेकर रामदीन बाहर आया मौर उस भादमी षौ 

बिदी साया यासाय लेकर एक तरफ चला गया 1 

दो षष्टे बीत गए मगर रामदीन न आया । शिवकु मरी न उस मादमी 
कोजो चिदूटी लाया घा जपने पास बुला सानिके लिए सौडीभेनी। सौडी 
ने पापस आगर जवाब दिया कि वह्‌ आदम वार मही है, रामदीन उसे अपने 
पाय ते गया । यह्‌ सुनकर शिवकर मरी कु सोच मे पड गई मौर देर तक गौर 
कृती रहौ मालिर्‌ कमरे के बाहर निक्ल अग मौर एक लौंडी को हम 
भामि बूत जल्द घोडा कसव्राकर्‌ ते भा। लौडी घोडा बसवाने के सिए 
भती गरई मगर बहुत जल्द वापस आक्र बोली, सारईस का तो आज दिमाग 
शै मही मिलना, वह्‌ बहुता है कि मे इस समय चोड ककर न लागा । 

शिवि (लाल मखे कस) क्या उघकी तनो हिम्मत हो गै 11 

सही जी 1 ॥ ॥ ^ 
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शिव० भस्तबलके दारोगाको तेने इस वात की इत्तलाकी थी? 

सीदौ कीथी मगरये भी बु नही सुनते, कहते है कि मिना षम 'राम " 
दीन के घोडा नही कसा जा सकता । 

शिव० (दाति पीस कर) रामदीनकौनटैजो 1 

“दरतना कहते कहते वह रुक गई जते उते यकायक कोई नात याद मा 
गईहो। 

“ शिवकरी दुसरे कमरे मे चली गई भौर हवाषोरी की पौशाक पहिन, 
कमरमेखअरद्धिपामूहं परनकाबडालएक लौदीकोसायले हातेके 
बाहर चली, मगर दरवा पर रोक दी गर्ई। वेही आदमी जौ उसका हुक्म 
मानतेये भौर उसके नामत कांपतेये इस समय मुकाबला करने कोतयार 
ही गए मौर साफ कहने सगे कि अपि हस फाटक के बाहर नही जा सकती । 
लाचार शिवक्ुमरी वहाँ से लौटी ओर अपने कमरे मे आकर बेठ गई । थोडी 
ही देर बाद एक लपेटा हआ कागज हाथ मे लिये रामदीन भी आ पर्वा । 

राम० वसीयतनामातोर्मैलेआयाहें। 

शिव० (हाय बढाकर) मेरे हवाते कसो । 

राम० र अपके साय चलता हू अपने हायप्नि सरकारकोद्रगा। 

धिव० क्या मेरा एतवार नहीदहै? 

राम० नही बिल्कुल नही 1 (कुछ सोचकर) सर बात बढाने कौ कोर 
-जरूरत नही, भव साफनसाफ बतादो किं सगनार कहाँ? 

शिव० (कू धवडा कर) मै क्याजानू सरकारक्हा परै? 

रामदीन ते जोरसे ताली बजाई जिसकी आवाज उस्र ऊचे घछत वाले कमरे 
मेभशूज श्र भौर द्सके साथही हाय मेकुछ लिए दो भादमी उत कमरे मे पुस 
अये जिह देखते ही शिवद्ुरी ने पहिचान लिया क्रिये दौर्नो रामदीन के 
लव्केै। 

रामदीन (शिवकरी से) देखो अव साफ-साफ बता दो नहीं तो तुम्हारी 
दुगत कयै जायथी । तुम यह न सम॑ञ्लना कि तुम दस धर की मात्तिकहोधर्म 
यवूवौ जान गया कि तुमनं मेरे मालिक को धोखा दियाहै। जो मादमी लत 
लायाथारउसं ्मैनेक्न्जेमे कर क्लिया मौर सजा देकर सब हाल मालूम कर 
तिया! 
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धिवि रामदीन 1 मालूम होता है वुम पागतहौ ग्येहो 11 

^ दतना सुनते ही रामदीन ने मपने दोनो सडको को कु इशारा विया 
उन दौनो ने शिवकुभरी को मुष्के वथ ली मौर वेत से मारनां शुर किया । 

पै मषना हाल बहृत ही मृस्तसर से लिला चाहता ह इसलिए इतना ही 
क्षिखना बहुत है वि शिवकरी मौर उस नकली चिट्टी वाति आदमी को 
मारोद कर रामदीनने मेरा कूल हाल मासूम केर लिया ओर जित तरह वना 
भुम उस क्दसेषुशाया 1 

' “तै उस तदलाने मे क्समखा चुकाथा विं जगरयहासे बचकर किसी 
तरह भिक्लू मा तो शिवकु मरी से वेत्तरह समू गा । घरे पहुच भने अपनी 
क्सम पूरीकी। 

“देगमहत मे मने एक तहलाना वनवाया था जिसम अपना छजाना रक्वा 
करता था1 शिवक्‌ अरौ फो उसी तहुपाने मे ले गया भौर कुततो से नुचवा कर 
उसे यमलोकं की तरफ रवाना किया । साफ क्रा करउसकौ हटिद्यो का 
चा उसो तलने मे रवा दिया जो उम्मीद टै कि वहुत दिन तक्‌ रदषा 
मौर किसी न किसी को बेर हाल की खबर देकर कुलटा स्वियोसे चयनते 
लिए मसतीहत करेगा वर्ोकि यह्‌ कागज भी मै उती ॐ साय रखता दू ॥" 

यहा पर मोहिनी के बाप वा हाल जो उसने अपने हाय मे सुख रोशनाई 
से लिखा भा समाप्त हो गया 1 अब उस लेख फा यह्‌ हिस्मा पडा जाने लगा 
जौ स्याह रोगनारईसे भोहुनी ने भपन हूय से लिखकर पूरा किया था भौर मब 

चिपकाभा धा । दस्‌ जगह महाराजनेउसमुशीकोजोषढरहाथा दमने 
कै लिए का मयोकि हेजारीसिह के विचित्र हाल ने उनके कोमल कलेञे को 
दहता दिया या 1 नरे द्रसिह भौ पलग पर पडे-पडे इस अनूढे किस्ते को सुन के 
बहत परेषान हए 1 मोहन कौ तरफ से उदे नफरत हो गई यदा तम कि मुह 
फर निमा मौर दूषरी तरपं देखने सगे \ वह्‌ तकलीफ से बहुत ह बेयेन हौ रदे 
ये, दमदमभरषरद्वादी ना रहौ थी मगर नन्न कमजोर दी होती जाती 
यीमफिरभौ उदहोनेमुशौकीतरफ दक्र भगे पढने का इशारा कियाभौर 
मुशीने पठना धुरू किया 

“मैत नाम मोहनी है । मं हनारीरसिह्‌ कौ मस्ती घठकी हू । मेरौ बडी 
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अहिन नानाम केतकी भौर घोटी का नाम गुलाबहै।योतोमां के भिजाज 
का अपर हम तीनो बहिरनौ पर पदा मगर केतकी उन एेवो से अच्छी तरह मरी 
हईथी जो दुनिया मेभले लोगो कै हिसाब बुरेणिने जतिदह1 हमारेवाप 
हजारी पिह को मूनासिबतो यहीयाकि हमारी मौके साय-साय हम तीर्न 
बहिनो मौ भी मार डालता क्योक्कि बुरो कौ मौलाद मौर हरामी वैदा्णोसे 
विसी तरह की भलाई की उम्मोद मही हो सकती, मयर हमारे बापनेह्म 
लोगो पर रहम क्रिया मौर परवरिश करके बदा विया योटे हीदिनिबाद 
केतके जवानी प्रर भाई मोर उसकी शादी कौ गई, मगर उसकी चालचलन ने 
हमारे याप कोरहोरियार कर दिया भौर उसने निश्चय कर लिया किन 
तीनो लडक्यो से भी सिवाय बुराई के भलाई कौ उम्मीद किसी तरह नदीदो 
सकती, एन तीनो को मी खपा ही देना चाहिपि । 

“न मालूम किंस तरद्‌ से जपने वाप फा रादा केतकी ने मासूम करलिया 
गौर वह अपनी जान मारकर उनकी जान तेने पर भृस्तद हो गई, भगर गह 
समक्ष कर कि उनके मरने बाद जायदाद का मालिक उनका भां या भतीजा 
होगा, सकी ओौर पहिले उही दोनो की जान लेने षर मृस्तद हृदं । मासिर उन 
शोगो से मेल भौर दोस्ती बढाकर जिस तरह हो सवा एकहीर्दफे जहर 
दिवा करउन दोनो का काम तमाम करिया मौर ईइषकेदौही चार दिनि बाद 
अपतै खसम को मार, तथा तव रसोदये ब्राह्यणा से मिल के अपने वापकी 
जानली। 

हम तीनों वदने अपने बाप की जायदाद की मालिक हुई, मगर बैतकी 
अकेली ही सुख भौयना चाहती थी इसलिये हमं चोटी दोनो बहिनो का रहना 
भी उसे नापस-द हमरा मौर उसने वदमाशो के हाप यह काम सुपुद किया ॥ 
मेरी मौर गुना की जान नरे दरसिह्‌ नै वचाई उसके लिखमै कौ कई जरूरत 
नही क्यौक्ति यह बात बहुत मशहूर हौ रही है गौर महाराज भी उपे अच्छी 
तरह जानते होगे । नरे दिह का अहसान मु मानना चाहिए थः मगर नही, 
अबे भै उनका भहप्ान नही मान सवती सौर उह किसी तरह माफमी नही 
कर सकती । अपनी बडी बहिन से त्तो बदलाले दी लिया गौरउसे जह-दुममे 
श्टैवा ही दिया गगरनरेद्र्सिह कौ भी अयनी श्रखो कै सामन दमः तोढते 
देखा चाहती हं ॥' 
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मुशीनेयहातकषडाथाकिसभोकी हालत बदल गई, कोधे मारे 
अदन कएने लगा, वाख सुख हो गर्ह तलवारो के कज्ज पर हाय जनि लभे 
भीर्‌ दातत पी्त-पीस कर मोहनौ फी तरफ दलने लगे । बटी कोशिश करके 
महाराज नै अपने को सम्माला मौर आगे पठने के स्थि मुशी को इशारा 
क्िा। मुशोने फिर प्रदा शुरू किया 1 
नरे द्रिह्‌ क मुहन्वत देख कर मुभे उम्मीद थी कि मँ उनके साय व्यादी 
जामी वर्थोकि मँ भीउन परण जान से मरी थी मगर जवने सुना-कि 
वेर्म्भाकेलिये भररहेरहैतो वह उम्मीद जाती रही वयोकि र्म भपने साथ 
किसी सोत का होना पस-द नही करती मौर न मृस्े यह मजूर दौ है। जवै 
स्वय नरै द्र्िह्‌ से मिली ओर बातचौत की नौबत मार्तो मुभे निश्चय हो 
ही गया किये जवर्य रम्भा से व्याह करेगे, साचार मु भी कसम खानी 
प्री कि रम्मा मौर नरे दरिह दोनो ही को इस दुनियासे उठादूगी। 
भपनी बड़ी बहिन वैतकी से बदला लेकर ओर उसे जानसे मारकर 
अय विहार म अर्थात्त यहा आई तो गुप्त रीति से नरे द्रसिह्‌ से मिली । उन 
कौ बातचीत से यह्‌ तो जरूर मातूम हमा कि वे मुले भो चाहते ह मोर मुत 
णादौ करने पर राजी है, मगर साय ही सत्रे यह भौ निश्चय हौ गया कि 
परते बह रम्भा से ही शादी वरेगे भौर तथ मुस । सर भुफे अपनी कसम 
पर मजबत रहना पडा । ध 
“नरे दरसिह्‌ की जुबानो मालूम हमा कि रम्मा हाजीपुर मे कंद है ओर 
बहादुर भी हाजीपुर मे विराज रहे है भौर वहां उ-होनि चमेलादाई पर 
मषना कल्ला करम गप्य उडाहै कि रम्भाके सिर पर चुल मातो है-- 
शत्यारि जिसमे वहां का रजा रम्भा फो निवाल दे मीर वह सहन ही ने 
नरेद्र ॐे हाय लग जाय । 
जव नरेद्र रम्भाकोतेने गएतौ ्यभीभेय बदल कर हाजीपुर 
पयो । भपना नाम सु-दर रख वर महल मे गड भौर बहादुर मौर चेला 
पाई भा भेद खोल दिया । वहां मेरो बडी सातिर हुई भौर रम्भा के बगल ही 
मे षकं कोष्डी मुभे रहमे को पभिली । महल भर कौ लौडियो पर मेरी हष्मत 
कायम्‌ कौ गरे जिसे मु अपना काम करने का बहुत ङु मौका = । 
“रात फे समय भँ अपनी कोठडी स्ते बार निकली महल को 


त 
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सोता पाया । रम्भा की ्ठ्डी म घुस गई मगर वहां विल्कुल ही भेरा था 
टटोलती हई रम्भा कौ चारपाई तक हवी भौर उसे नीदमे बेहोश पाकर 
खञ्जर से उसका काम तमाम किया । यहं खवर उसी रोज चारौ तरफ फल 
ग वल्कि वहादुरसिह ने भी मुना हो तो ताज्जुब नही 1" 

“मुभे महल से बाहर निकलने मे किसौ तरह की तकलीफ न हर्द । य 
तुरम्त यहा से निकल भागी मौर नरे दरसिह बे पिते यहा भा प्हचौ । जव 
नरे ्र्सिह यष भाये तो मुक्षसे मिले । मैने अपने हायो से कई चीजे लतेकी 
बनाई मौर उद सिलाया जिनमे पसा जहर मिलाया हमा था कि जिसका 
असर किसी तरहं भौर किसी भी दवाते दूर नही हो सकता । भेरी मुराद 
पूरी हई नरेद्र्िह भी षण्टे-दो चष्टे मे स दूनियां को छोडा चाहते है, मब 
भीमस के लिए तयार है जिस तरह चाहे मेरी जान ली जाय करद परवाह । 
मही ।'' इति / 

दक्त आखिरी लेख मै पढने मौर सुनने पर समो का मजव हाल हो गया । 
जितने लोग वहां मौज्‌दये सोके महसे हायदहाय भी आवाज निकलने 
लगी ओर सभोके मुह्‌ पर उदासी भौर मुदनी छा शई । महाराज ने भपने 
दोनो हाय सिर पर मारे मौर हाय वेदा नरेद्र 1” कह फेवेहोश हो ग 1 

जगजीतरिद कौ भांली से आँसुभो की नदी बह चली । दीवान, मुत्सदीः 
ओर मुसाहव लोग जो वहां मौजूद ये सभी रोने भौर चिल्लाने सगे ! सब तरफ 
हाहाकार मच गया 1 विजली की तरह यह बात चारोतरफ फल भई। हर 
तरफ से रोने ओर चिल्लाने कौ आवाज माने लगौ । धीरे-पीरे नरे द्रसिहके 
चेहरे पर भी मुदनी छाने लगौ । भौर नाडी ने जगह छीड दी) 

पाक, यह मौका बहे ही रंज मौर गमका है । रेते किस्सो का लिखना 
मु पसद नही मौर न मेरे कतेजे मे इतनी मजद्रुती ही है । इस समय जौ 
हालत है म पनी कलम से किसी तरह नही लिख सकता तो भी उम्मीददै 
क्रि यह्‌ भयानक समा मवश्य पाठको कौ आंखोम धूम जाएगा भौरवे जान 
जायेगे किं यह्‌ क्ता नाजुक मका है । बहनो को दु खान्त नाटक मौर उपन्यास 

पत-द अतेिहै1 उन लोगो से परायना है कि बस दसकेमागेन पे मीर इस 
खपन्यासकोदरुखात ही समञ्च कर दसी जगह दोढ दें 1 
मगर उन लोगो के लिए जो कोमल कमरेजे रल्ते है, जिर्हेदुलकीर्हानी 


धः 
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पसद नही, घोडा भौर लिखे देता है। 
मापे धष्टेमे बाहर-भीतर सभोमे यह बात फलं गई मौर सायत-सायत 
मे (हाय हाय" कौ मावाज वदती गई 1 महाराज होण मे माये मौर छाती पर 
दुरर्थड मार मार रोने लग । नौकरो ने मोहनी कौ मुके वांर्घली ओर राह 
देखने गे वि जरासाद्रगारा दहो भौर इसकी वोदी बोटी काट कर कुतो को 
तित्तादे।\ 
धसी सम्यदो मादमौ सिपाहियाना ठाठ से ढाल-तलवार भौर खस्जर 
सगे मुहु पर नकाव डते बेषडक भीढ को चीरते हुए वहां जा पटुवे जहां 
मरे द्राह्‌ कौ भाखरी हालत देल-देख सोग चिल्ला मौर सो रहे ये । इन दोनां 
मेस एक ने अपने दोनो हाय उठायि मौर चित्ता कर कहा, “आप सोग चुप 
ह, किसीकागमन करे, भौर विश्वास र्वे नि मरेद्रसिह विसी तरह नहीं 
[मर सकते । मै मा पुषा हु । भाप लोगो के देखते ही, देसते हदे माराम 
करूगा भौर घोढी ही देर मे यदौ सुशी के वाजे यजते हगि 1” 
धस आदमी पै यकायक पटहुषने ओर दस तरद चिल्ला कर ढादसदेनेसे 
सभी र्षौक्निषहो गए] एकं तरह की उम्मीद की पलक सभो के चेहरों पर 
मासूम होने सगौ 1 महाराज उठ खे हए भौर ताउजुब के सा-साय उम्मीद 
भरी निगाहो से उस सादमी की तरफ देखने सगे । इस समय मोहनी फी मुके 
वधी द्थो मीरषह हर तण्हसे बेबस एक कौनेये खडी पी मगर क्ी 
तरह फी परेग्रानी उ्तके चेहरे से मालूम नही होती यो । इत नये माए हुए भादमीः 
केमुहसे निक्सी हृ बातो को मुन कर वह्‌ हे पडी मीर बौली, “मगर 
परहा भी उतर क्ट आवे तो नरेद्रसिह को आराम नहीं कर सक्ते । दुनिपा 
भेरेसोकोर्ृदवाहीनहींजो मेरे जहरषौ दूर कर सके 1” 
भोह्नी षी स बात ने फिर समो को परान कर दिया । जो कृच पोढी- 
शी उम्मीद्ेधी थी दह्‌ भी जाती रही, महाराज दोनो हार्पो ते क्लैजा थाम 
“हाय 1" करके बठ गए मोर मसू मरी मासो ते उस मादमी बी तरप देखने 
सथे । उस आदमी ने किर हाय उठाकर कहा, * आप सोग मोहनी की यात सुने 
करनिराणनहो शौर दिल सगा रसमूरनेङ्ियैक्यागहताह। एव रामय 
रम्भा भौर्‌ उसको ससी तास को बेतको रे यहा रहने फा उदसर मिताथा। 
मेनष्ीषद्नलोगो से हिल मिल मथी बि उमनं सपना रती रत्ती 
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कहू दियाथा। केतकीदी एक सली की जुबानी रम्भा को मालूम दथा कि 
केतेकी फो एक वद्य ने एक विधि टे जहर वै बनान की बता दी है कि जित. 
के षान से भादमी किसी तरह नही बच सकता । "ई दवा उस जहर के मसर 
कै दुर नही फर सक्ती थी, मगर साय ह इसके उस वय ने यह्‌ भौ कह दिया 
थाकिं मगर्‌ उस आदमी की जिसे जहरदियागयाहो भारम केकी 
जरूरत पड ही जाय तो उसे एक रत्ती सिया खिलाना चाहिए 1 जरूर दै ।क 
स उल्टी तरकाब से लोग हिघकेगे मगर उस जहरफो दूर करे के लिएदुनियाम 
प्िवाय द्सने भौर कोई तर्कय नही है । मुभे यह्‌ हाल लास रम्भा की जुबानी 
ही मालूम हभ दै । मोहनी केतकी की बहिन है, यह्‌ उस दवा को वसुभी 
जानती होगी मौर इसने वेत्र वही जहर भरे द्रसिह को चिलाया होगा 1 अव 
आप बेधडक दहे एक रत्ती सिया खिला । द्रसमं कोई शक नहीकफिये 
आराम हो जारमेगे । जव इनकी तवीयत कुष्ट ठहर जाएगी तोरम रम्भाकाभी 
हान आप लोगो से कहूगा जिसके मारने मे मोहनी ने घोखा खाया । ' 

तना सुनते ही मोहनी का रग उड गया उसके चेहरे पर गुदनी छा गर्द 
मौर उसने चीख कर कहा “ हाय { मब नरे द्ररसिहके मरने कौ उम्मीद नही । 
अव मुभे अपने मरे का बेशक गम होगा 1” 

उसकी स बात वे सुनने से लोगो कौ बहत कुच उम्मीदं हो गई । महाराज 
ने कहा, “मालिर तो मेरा वच्चा हाये जाता ही रहै । बव दस बेचारे 
नैकमद के कह मूताविक सिया खिलनिमंर्मै किसी तरह का हज नही सम 
क्षता । " नरे द्र्िह मे बोलने की ताकत न थी मगर आंस बद विये पडेषडे 
सव कृष्ट सुन रहेये। 

हृक्म को देर थी । सखिया लाकर नरे द्रिह को खिनाया गया । उसने तो 
अकर का काम क्रिया) वेटमे जातिदही नरेदर्िह की मदे सुल गई भीर 
नम्ज भी उमड़ आई । उ-होनि धूम कर उस आदमी की तरफ देखा मीर चाहा 
कि उसके मुह्‌ से भव रम्भा का हाल सुनें जिसका उस्ने वादा क्रियाया मगर 
थाप मे लिहाज से खुल षर फू पृद् न सङगे । महाराज जिनकी निगाह्‌ बरा 
वर नरेद्र के बेहरे प्ररं पडरहीयी इस माव को समक्न गट भीरञ्ष 
मादमौ की तरफ देख कर बोले, ' तुमने मुञ्च पर जो कख जहसान किया उस 
का बदला मै किसी तरह नही चुका सकता 1 मै भपना राज्य, अपना घर गौर 
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अपने लहर्को को भौ तुम्हारी नजर करने पर सन्तुष्ट मही हौ सकता क्योकि 
सुम्हारा एहसान इससे भी बढा-चढा है 1 अव उम्मीदहै कि रम्भाका हील 
भी कह कर तुम रहे-सहे तरदृदुद को भी दूर करोगे ।“ 

इसके जवाब मे उस मादमी ने एक दफे मपना सर धुकाया ओर तव इस 
तरह कहना शुरू किया, “नरे द्रसिह जब केतको क यहा गयेये तौ उसे मोहनी 
समक्ष कर मुलायम पड़ गये ये क्योकि दोनो बहनो की सूरत-शकल एक ही 
सीथी।! यह्‌ हाल वहू रहने के सबव रम्मा जच्छी तरह जानती धी । जब 
हाजीपुर राजमहल मे मोहनी पटैवी मौर रम्भा को निगाहं उस पर पडी तो वह 
तुरत पहिचान गई फिं यह्‌ केतकी को बहिन है । श्सके बाद मोहनी ने जो कुछ 
वहा किया उससे तो रम्भां को उसकी दुश्मनी का मौर मी पररा-पूरा सबूत 
मित गरया। जव मोहनीकाषेरा रम्भाके बगल वाली कोठ्डीमे पतो 
रम्भा चौकी मौर उस्ने सोचा कि यह्‌ जरूर कोई न को उत्पात करेगी । 
रम्भाकेधरमे दो चारपाष््यौ थी, एक पर रम्भा सोती थी भौर दूसरी पर 
एक दूसरी भौरत जो ससल मे रम्मा की निगाहवानी पर घोडी गई धी सोती 
थी । रात के समय जब रम्भा की निगाहबान भौरतं सो गई तो रम्भाने भपनी 
चारपाई धीरे-धीरे से उठाकर एक कोने मे खडी कर दी भौर दिया बुषा कर 
नाप उत्त चारपाई के नीचे जा पडी जिस पर उसकी निगहबान भौरत सो 
-रहीधी। यहुकोाम रम्भाने मोहनी केडरसिकियाया। रम्भाकौ गालो 
मेनीदनयी भौर वह बराबर जागती रही 1 

उस मादमी ने यहाँ तक कटा था कि मोहनी चिल्लाई मौर बोली, ““हाय- 
हाय । बरक धोखा हुमा 1 मेरे हायते द्रूरी ही गौरत कत्ल फी गई गौर 
इरामजादी रम्भा चारपाई के नीचे छिप कर दच गई 1 अफसोस, मेरी बिल्कुल 
कारवाई मिटटी हौ गई, ओर जीते जी मुके अपने कमो का फल भोगना 
षडा |“ 

दके जवाब मे उस आदमी ने मोहनी कौ तरफ मुह्‌ करके कहा, “ बेणक 
रेषा ही हृभा मौर तेरे पीचे-पीचे रभ्मा भी महल से निकल मागी जिसके लिए 
चह तेण एहसान मानती है । (महाराज की तरफ देख कर) भब थोडा सा दाल 
आर कह्ने फो रह गयाहै मगर उपे भ इतने आदमिर्यो के सामने नही कह 
सकता । उम्मीद है कि आप र्‌अर जग्रजीतर्सिट, बहादुररसिह जौर मोहनी को 
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श्योड कर ओर स्मो को यहाँ से बाहर घले जाने का हवम देगे ॥” 

यह सुन महारज ने सभो कौ तरफ देखा ! इशारा पाते ही सव सोप 
बाहर षले गये मौर दहादुरसिह्‌ गै भीतर से दरवाजा बद क्रलिया। 

अपनी इच्छानुसार निराला पाकर उस मादमी तेमु ह पर से नकाब उतार 
दूर फक दिया मौर दौडकर महाराज कै कदमो पर भिर कर बोला, "मेराही 
माम रम्मा है । वह कम्बस्तर्भैही दै अआौरमेरे साय यह मेरा चचेरां भाई 
अर्जुनर्सिहं है जौ अकस्मात्‌ हाजीपुर म महल से बाहर निकलने पर मुने 
मिताधा।' 

महाराज, नरेर्रासिह्‌, जभजोतसिह मौर सै रघाह बहादुर्तिह को खुशी 
काभी मन ङुव्कानान या) 

पर सब हास सुनते टौ मोहनी ने इस भोर से अपना सर दीवार परमारा 
किदो दके हो गया ओौर चस्षको आमा मपने पतित देह्‌ कौ छोडकर नरक 
फी तरफ रबाना हो गई । 

मन्त मे तभा भौर कह देगा मुनासिक ‰ किं यह हाल सुन कर महल मे 
गूलाबने मी घत परस रुद कर भपनी जानदेदी। 

चार तरफ खुशी के बाजे बजने लगे मोरदोही वार दिन मे वरे धूमधाम 
से मरेद्रसिहकी शादी रम्भाकेसायहो गई। 
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